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आमुख ्‌ 


. पुस्तक के पहले दस निबन्ध देखना चाहिये। ऐंसे निबन्ध 
(स्तक में नहीं मिलेंगे । 
( ख ) दर्शन सम्बन्धी निबन्ध | 
.. इस संग्रह का 'ज्ञान प्राप्ति के साधन” शीषक निबन्ध दृष्टव्य 
2। इस श्रेणी के निबन्ध भी साधारण परोक्षा की परिधि के 
साहर है क्योंकि परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से दशन ज्ञान की आशा 
- रखता | 


(ग ) साहित्य सबन्धी निबन्ध | 
साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक विपयों पर निबन्ध 
वे: ते है। विषय ओर दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रकार के 
बन्च के कई भेद्र हो जाते हैं--विवरणात्मक, ऐतिहासिक, 
+>्सक, विश्लेषणात्मक, भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी, तक-प्रधान 
 वरात्मक। इनमें से कलात्मक के अतिरिक्त प्रायः सभी भेदों 
पर प्रस्तुत पुस्तक मे निबंध मिलेंगे । 
व ) सामाजिक निबंध । 
गज-सम्बन्धी, सुधार-आन्दोलनों, कुरीतियों, रीति- 
7: विशेष सामाजिक संस्थाओं पर लिखे निबन्ध इसी 
अणी म आते है | इस पुस्तक में समाज सम्बन्धी कुछ निबन्धों 
ह£ म्थान मिला है। 
( ढः ) वेज्ञानिक निबन्ध । 
शुद्ध विज्ञान, अथेशात्र, समाजशाशत्र. भूगोल, इतिहास 
जै.। विपयों पर लिखे निबन्ध अल्तुसन्धानात्मक होने के कारण 
वैज्ञानिक कहे जायेंगे। श्रस्तुत पुस्तक में कुछ ही वेज्ञानिक 
निब्न्ध “थे ज्ञा सके हैं । 
ऊप+ के विभाजन को देख कर भयभीत होने की कोई 
आवश्यकता नहीं है | यह विभाजन कृत्रिम है | कारण कि 
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विषय हजार हो सकते हैं । यह अवश्य है कि शेली में भी 
थोड़ा भेद रहता है | ऐतिहासिक विचारात्मक निबंध में साहि- 
व्यिकता की रक्षा कुछ अधिक हो सकती है, वैज्ञानिक निबन्ध 
में कुछ कम | यह भी आवश्यक नहीं कि सभी निबन्धों में साहि- 
त्यिकता का पुट रहे भी । 


शैली के सम्बन्ध में कुछ विशदता से बिचार करेंगे यद्यपि 
विचारात्मक निबन्ध मे शैली मुख्यतः विचारों 
शैली का वाहन होती है और निबन्ध की सामग्री 
ओर उसके विकास का ही अधिक महत्त्व 
होता है । 


शैली स्वयम एक बहुत उलभी वस्तु है । उसका प्रयोग कई 
रृष्टियों से होता है । इस कारण शैली के भेद करने ओर उसका 
विवरण करने में कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। लेखक 
जब कोई रचना करने बेठता है तो उसके तीन जदृश्य होते है : 
(१ ) बह कोई विचार उपस्थित करना चाहता है और उसकी 
चेष्टा सदेव यह रहा करती है कि उसके विचार बहुत सुलमे 
रूप में पाठक के सामने रखे जायें; (२) वह इस विचार को 
अपने एक विशेष ढंग से गढ़ना ओर उपस्थित करना चाहता 
है. (३) वह इस विचार की अभिव्यक्ति के ढंग में सोन्द्य- 
देखना चाहता है | इस प्रकार गद्य शै्ी की स्थापना में बोद्धिक 
तत्त्व, व्यक्तित्व, रचना कला का आधार होता है। ये तीनों तत्त्व 
शैली के ऐसे अंग नहीं हैं जो एक दूसरे से अलग समानान्तर 
रेखाओं पर चलें | इनमें से प्रत्येक तत्त्व दूसरे का सहारा लेर 
है| प्रत्येक तत््व की दूसरे तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है। इ' 
प्रकार शैली की विवेचना करते हुए हमें एक ऐसे ज्षेत्र में कल: 
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करना पड़ता हैं जिसमें कई धाराएँ एक दूसरे में मिल जाती हैं। 
इसी से यह विवेचना कठिन काम है | 

पहले हम शैली के बोद्धिक तत्व पर विचार करेंगे। प्रत्येक 
लेखक के सामने कल अथ विशेष या विचार होता है जिसे वह 
पाठक के सामने रखना चाहता है। उसका उद्देश्य सूचना या 
शिक्षा देना होता है। कुछ लोगों का यह विचार है कि सूचित 
वस्तु और शैली में कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु कुछ अन्य 
आलोचकों का यह मत है कि शैली पर विचार किये बिना 
सूचित वस्तु पर -विचार नहीं किया जा सकता । इन पिछले 
लोगों का यह कहना है कि विचार लेखक के मस्तिष्क मे भी 
भाषा और शैली के द्वारा ही स्पष्ट होता है। भाषा ओर शेली 
का आधार पाये बिना विचार कोइ भी रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता । वह केवल एक अस्पष्ट, सांकेतिक उद्भावना-मात्र-रह 
जाता है। इस प्रकार शैली रचनाकार की प्रारम्भिक समस्या 
है । इसके अपिरिक्त जिस शैली में लेखक सोचता है उसी शैली 
में वह विचार को पाठक के सामने रखता है । जब कोई विचार 
पहले-पहल मन में उठता है तो वह बहुत घुँघला होता है | वह 
कुछ चित्रों व ध्वनियों ( शब्दों ) के रूप में सामने आता है। 
उससे लेखक की तुष्टि नहीं होती ओर वह धीरे-धीरे उसका 
विकास करना चाहता है | उसके सामने नवीन शब्दावली तथा 
उसके नवीन संगठन आते है । इनमें से वह उनको चुन लेता 
है जो उसके मौलिक भाव या विचार को विकसित करते हैं 
ओर उनको लेकर वह आगे बढ़ता है।इस समय उसके मन 
में जो शैलियाँ आती हैं उनका प्रभाव भी बीज विचार पर 
पड़ता है । अन्त मे वह एक वाक्यांश या पद को गढ़ता है। 
त्रब वह उसकी समाप्ति कर लेता है तब अनुभव करता है कि 
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उसने विचार को पूण रूप मे स्पष्ट कर दिया। अब वह अपने 
विचार को पूरा-पूरा ओर स्पष्ट समक सकता है। इस प्रकार 
बीज विचार की धँंधली कल्पना और उसकी विकसित पूण 
अभियोजना के बीच मे लेखक को अनेक शैलियों की टटोलना 
पड़ता है । इसी बीच में लेखक एक ऐसी शैली का निर्माण कर 
लेता है जो उस विचार के प्रगट करने के लिये सबसे उपयुक्त है। 

किसी विचार को विकसित करते हुए लेखक को सामने के 
धंधले केन्द्र से भिन्न-भिन्न दिशाओं मे परिधि बनाते हुए चलना 
पड़ता है | धीरे-धीरे वह उस परिधि का विकास करता रहता 
है ओर यहाँ तक कि वह उसका एक निश्चित रूप नियत क 
लेता है | इस प्रयास में उसे तक का सहारा लेना होता है ओर 
उसके द्वारा वह अपने विचार की श्ववृखला मिलाता चलता है। 
वह कल्पना द्वारा अपने विचार की कड़ी को अपने उसी प्रकार 
के अन्य विचारों ओर अनुभूतियों की ओर बढ़ाता है | 

बौद्धिक तत्त्व की दृष्टि से हम शेल्ली के चार भेद कर सकते 
हैं | तर्क॑ ओर मनोवेग की सबलता ओर शिथिलता से शैली के 
दो भेद होते हैं--सबल विचारात्मक शैली और शिशथिन्न 


विचारात्मक रैली । इनमे पहली श्नी में तके संयत, विश्वस- 
नीय औ्रोर शक्तिशाली होता है। दूसरे में तक शिथिल रहता है। 


कल्पना का प्रयोग उदाहरणों को उपस्थित करने अथवा अलं- 
कारों के प्रयोग में किया जाता है। अनेक प्रकार के अलंकार 
हैं ओर उनके स्थान की दृष्टि से शेली के कुछ भेद भी किये जा 
सकते हैं, परन्तु दो प्रधान भेद तो स्पष्ट ही हैं---अलंकारहीन 
बे शे दर ३ ः 
शेली ओर अलंकारयुक्त शेली | अलंकारहीन शैली में किसी 
प्रकार के अलंकार का प्रयोग नहीं होता | लेखक केवल अपने 


विचारों को प्रकट करके संतोष कर लेता है । वह उनसे न र्‌ 
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उत्पन्न करना चाहता है, न ध्वन्यात्मक सोन्दय । शिक्षाप्रद 
ओर वैज्ञानिक निबरन्धों म॑ यही रोली चलती है। अलंकारयुक्त 
शैली शुद्ध साहित्यिक शेली है । भावना या विचार को स्पष्ट 
करने, उसको प्रोढ़ रूप देने ओर उसमे साहित्यिक सॉन्दये एवं 
आ्राकपण उपस्थित करने के लिए इसी शैली का प्रयोग होता हैं । 

शंली ओर व्यक्तित्व का भी अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हे । 
शैली कला है| कला जीवन की अभिव्यक्ति का नाम है परन्तु 
उसमे जीवन व्यक्तित्व-द्वारा ग्रहण क्रिया जाता है ओर इसी 
माध्यम से प्रकाशित भी होता हूँ। विचार के अतिरिक्त लेखक 
को भावना, भाव अथवा रस के प्रकाशन की वाचज्छा भी होती 
है | वह किसी विचार या भाव को निष्पक्ष देख नहीं सकता । 
वह उसे अपनाना चाहता है | उसका मन कहता है कि उसमे 
आत्मीयता प्रकट करे । 

प्रत्येक विचार के साथ भावना का एक अंश भी जुड़ा होता 
है। यह रस की संष्टि मे सहायक होता है। इस प्रकार शेल्ी का 
संवेदना से निकट का सम्बन्ध है । प्रत्येक मनुष्य एक-जैसा 
संवेदनशील नहीं होता, इसलिये संवेदना की अभिव्यक्ति या 
रस-सृष्टि की दृष्टि से भी शलो के अनेक भेद हो जाते हैं । शेली 
में सब से अधिक विभिन्नता इसी तत्व के कौरण आती है। 
व्यक्तिगत प्रयोगों से लेखक के चरित्र का प्रकाशन होता है 
व्यक्तित्व सामने आता है। यदि लेखक के चरित्र में उच्छ - 
खलता है तो उसकी रचना में भी उसके दर्शन होगे । इसी प्रकार 
शैली का एक दूसरा उद्देश्य मनोरंजनता उत्पन्न करना अथवा 
रचना को आकषक बनाना होता है। उत्तेजना, रस-प्रवाह और 
आत्मीयता व्यक्तिगत शैली के गुण है. । बीद्धिकतत्त्व जिस तरह 
शैली को सा्वभोमिक, परव्यंजक् और व्यक्तिहोन बनाते हैं, 


दे प्रबन्धपूर्णिसा 


उसी तरह जैयक्तिक तत्त्व उसे आत्म प्रधान ओर व्यक्तिगत रंग 
मे रंग देते है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेली मे एक ऐसा तत्त्व भी 
सम्मिलित है जिससे लेखक आत्मप्रकाशन करता है, जिसके 
द्वारा हम एक दस उसके अन्तरतम-प्रदेश को छान सकते हैं, जो 
इतना ही मिश्रित ओर उलमा हुआ है जितना स्वयम्‌ लेखक का 
व्यक्तित्व | मनुष्य के सभी कामों में व्यक्तित्व का महत्त्व रहता 
है। कला के छात्र में उसका महत्त्त और भी अधिक है। कोई 
भी लेखक अपने को धोखा नहीं दे सकता | लेखक के बिचारों में 
यदि सनक हुई, असाधारणता हुईं, उसके राग-विराग, उसके 
मानसिक विकार--ये सब उसके शब्दों के चुनाब में उसके 
वाक्यों के संगठन में, उसके संबोधनों ओर शब्दसमुहों मे, उसके 
अलंकारों के प्रयोग से अथवा उदाहरणों एवं चित्रों में प्रकाशित 
होंगे। शैली के व्यक्तित्वमूलक तत्व से हम लेखक की मानसिक 
विशेषता का पता चलेगा | उस विशेष वातावरण का पता चलेगा | 
जिसमे उसके विचार फलते-फूलते ओर क्रियाशील रहते हैं 

संक्षेप में, रौली की विशेषता भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग है । 
प्रत्येक सनुष्य के विचार उसके अपने ढंग पर प्राप्त होते हैं। बह 
उन्हें एक विशेष ढंग से प्रकट करता है। उसकी शब्दयोजना, 
वाक्यों की बनावट, उनकी ध्वनि आदि उसके स्वभाव के अनुकूल 
विशेष ढंग की होगी | इसीलिये हम शैली की परीक्षा करके लेखक 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ओर उसके स्वभाव का निरूपण कर 
सकते हैं | इस दृष्टिकोण से हम शैली को “भाषा का व्यक्तिए 
प्रयोग” कह सकते हैं । 

व्यक्तित्व की दृष्टि से शैलियों के कुछ भेद ये हैं-- 

१--चित्रात्मक शेली । 
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इसमे शब्द-चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली 
वर्णनात्मक और कथात्मक निबन्धों के लिये उपयुक्त है। इस 
शैली की सफलता इसमें है कि लेखक राव्दों के द्वारा पाठक की 
मन चक्तु के आगे चित्र उपस्थित कर दे | इस शैली में रूपक, 
उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये अलंकार 
कल्पना को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं । 

२--कथात्मक शैली | 

यदि लेखक का विचार रस की उत्पत्ति है ओर उसकी शेली 
भावना, चित्रमयता ओर भावोद्रेंक से भरी हुई है तो हम उसे 
काव्यात्मक शैजी कहेंगे | कवियों के गद्य में यही शैली मिलती 
है | वास्तव में जिसे गद्यकाव्य के नाम से पुकारा जाता है, वह 
गद्य की काव्यात्मक शैली ही है । 

३--मनोवेज्ञानिक शैली । 

इसमे मन की सूक्स बातों का बड़ा सूच्म, कभी-कभी उकता 
देने वाला, विवेचना होता है । 

शैली मे हृदय तत्त्व का भी महत्वपूर्ण स्थान है | शेली और 
व्यक्तित्व पर लिखते हुए हमने रस-सष्टि को शैली का एक अंग 
माना है, परन्तु रस का सम्बन्ध लेखक की रागात्मिक वृत्ति से है 
इसलिये इसे असल मे हृदय तत्त्व के अन्तर्गत श्आाना चाहिये। 
मनुष्य किसी भाव को यों हो ग्रहण नहीं कर लेता, वह उसमे 
आनन्द लेना चाहता है | इसकां प्रभाव शैली पर भी पड़ता है। 
सच तो यह है कि किसी घटना के वर्णन में विचार का स्थान 
इतना नहीं होता जितना भावलोक या वातावरण की संष्टि का । 
इससे बिचार को स्पष्ट करने की शेली में एक विशेष सोन्दय 
था जाता है। हृदय तत्त्व की दृष्टि से भी शैली के कई भेद कर 
सकते हैं... 
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१--भावात्मक शैली | 

इस शैली को हम सबल ओर शिथिल भावात्मक शैलियों मं 
बॉँट सकते हैं। यदि भावना का बहुत अधिक उत्तेजित करने का 
प्रयल्ल किया गया हो, चाहे निबन्ध साथ ही विचारात्मक क्‍यों न 
हो, तो हम उस शैली को सब भावात्मक शैली कहेंगे। इसके 
विपरीत शिथिल भावात्सक शैली वह है जिसमें भावना का 
अपकर्ष हो, उत्कष नहीं । 

२--रसात्मक शैली | 

इस शेली मे रसपरिपाक का अधिक ध्यान दिया जाता है 
ओर रस फी विभिन्नता की दृष्टि से लेखक को अपने वाक्य- 
संगठन ओर अपनी अभिव्यंजना को अनेक रूप देने पड़ते है । 


शैल्ली एक प्रकार की रचनाकला भी हे। शेली को प्रभाव- 
गाली बनाना पड़ता है ओर कला की एक उ्याख्या यह भी है कि 


उसका लक्ष्य प्रभाव होता है | रचनाकला का उद्देश्य यह होता है 
कि वह प्रकाशन के ढंग में सोन्द्रये उत्पन्न करे, दूसरों के 
सनो रंजन ओर आकरषण का प्रयत्न करे। प्रत्येक निबंध के कई 
अंग होते है | रचनाकला का सम्बन्ध इन्हीं भिन्न-भिन्न अंगों से 
है | शब्द, वाक्यांश, वाक्य, पद ओर अनेक पदों के समूह-ये 


सब रचना के अंग है और इनकी योजना अनेक प्रकार से हो 
सकती है । रचनाकला को ही शेली समझ लेना टीक नहीं | 


रचनातत्त्व शैली का केवल एक भाग है ओर उसे ,उतना ही 
महत्त्व मिलना चाहिये जितनां उचित हैे। रचनाकला का लक्ष्य 
यह होना चाहिये कि उसके द्वारा शैली प्रभावोत्पादक बने, उसमें 
आनन्द ओर सोन्दय की स्थापना हो ओर वह अक्ृत्रिम जान 
पड़े । उसकी सफलता तभी हे ज़ब वह रचना में आकपशणा पेदा 
करे परन्तु स्वयम उसकी, ओर पाठक आकर्पित न हो। यह भी 
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आवश्यक है कि रचना तत्त्व के लिये विचार या भाव बलिदान न 
कर दिया जाय | । 

रचना तत्त्व की दृष्टि से शैली के दो भाग हो सकते हैं--- 

१--सुष्ठ शैली । 

लेखक अपने विचारों को इतने कम शब्दों में प्रकट करता है 
जितने कम शब्दों में उन्हें ग्रगट करना उसके लिये संभव है। वह 
केवल एसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जिनमे भाव से व्यंजना 
की शक्ति सबोधिक है, जो कुछ न कुछ विशेषता अर्थ में अवश्य 
लाते हैं| एक ही विचार को वह दुहराता नहीं | इस प्रकार की 
शैली में अलंकार को अधिक स्थान नहीं मिलता | यदि अलंकार 
का प्रयोग होता भी है तो वह वाक्य को सुन्दर बनाने की दृष्टि 
से | लेखक के वाक्य सुसंगटित और बलशाली होते हैं। उनका 
त्वयपूण और संगीतमय होना आवश्यक नहीं है | यह तात्पय 
भी नहीं है कि वाक्य सूत्र बनकर रह जाये। 

२--सॉष्ठव-ही न शेली । 

सीष्ठव-हीन शैली में विषय या विचार का प्रतिपादन विस्तार- 
पूबक किया जाता है| साथ ही विचार की पुष्टि के लिए लेखक 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखता है | उसे पुनरात्ृत्ति 
करनी होती है। फलतः शेली तथा वाक्य की शक्ति चली जाती 
है | परन्तु विषय का सूक्ष्म ओर विस्तारपूर्ण विश्लेषण इस दोष 
को बहुत कुछ कम कर देता है। वाक्य लम्बे होते है। उनमे 
अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है | यदि वाक्य विस्तार अधिक 
रहा तो शैली में निबलता आ जाती है । 

. वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी शैली के दो भाग हो सकते 

है---( १) प्रसादपूर्ण शैली में अलंकार का प्रयोग अधिक नहीं 
रहता। यह सम्भव है कि एक दो अलंकार आ जायें, अधिक नहीं 
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ने चाहिये | शैली म॑ प्रवाह रहता है। वाक्य-रचना सरल 
ओर सुगम होती हैं। वाक्य छोटे और प्रवाहशील होते हैं। इस 
प्रकार को शेली में चित्रमयता हो सकती हैं, शक्ति हो सकती है 
परन्तु लेखक कल्पना की उड़ान या ध्यन्यात्मक सोन्दयो द्वारा 
पाठक को आकषित करना नहीं चाहता | फिर भी वह कठोरता 
ओर शुष्कता से बचने का प्रयत्न करेगा और शैली को स्निग्ध 
बनायेगा । (२) प्रयत्नपूर्ण शैली पिछली शैली की बिलकुल 
विरोधी है | इसमें शब्दों और वाक्यों के अनुक्रम में बहुधा 
विपयय कर दिया जाता है और वाक्यों का संगठन स्वाभाविक 
परन्तु कलापूर्ण रहता है| यदि प्रयत्न छिप न सके तो वह एक 
दोष बन जाता हैं | संग्रहीत निबन्धों में सबल विचारात्मक, 
अलंकारहीन, सुष्ठ, प्रसादपूर्ण शैली का ही अधिक प्रयोग हुआ 
हे, परन्तु साहित्यिकता की रक्षा के लिए स्थान-स्थान पर अलं- 
कारों का भी प्रयोग हुआ अथवा व्यंग का सहारा लेकर शैली को 
थोड़ा व्यक्तिगत बनाने की चेष्टा की गई है | विषय के अनुरूप 
शैली में भी थोड़ा भेद है, जेसा होना आवश्यक था । इन निबन्धों 
में साहित्यकता का प्रवेश किस प्रकार हुआ है, यह बात नीचे के 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी :--- 
विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य-मनुष्य समान हैं 
वर्गहीन चेतना के अंश मात्र हैं, परन्तु समाज ओर धर्म के नाम 
पर वर्ग चल रहे हैं। रोमन कैथोलिक, 
समय बदल गया. प्रोटेस्टेन्ट, हिन्दू, पारसी, मुसलमान, बोद्ध, 
है मनुष्य नहीं जैन-ऐसे कितने ही असंख्य सम्प्रदाय अपनी 
बदला है डेढ-डेढ़ डंट की मस्जिदें अलग खड़ा किए है 
विज्ञान मनुष्य-मनुष्य को पास लाता है पुराने 
धर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते है। धर्म के नाम पर 
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साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, हत्याएँ होती हैं। सच बात तो यह है 
कि ज्ञान आगे बढ़ गया है। हृदय पीछे छूट गया है। उसने न 
जाने कितने उपद्रव मचा रखे है। यह ही कह सकते है कि ज्ञान 
जहाँ पहुँचना चाहिये, वहाँ पहुंचा नहीं । ज्ञान के वितरण 
में विषमता है। संसार की अस्सी-नब्बे प्रतिशत जनता लगभग 
“निरक्षर भट्राचाय” है| फिर शान्ति कहाँ से हो ? विज्ञान ने 
सांसारिक सुखों के साधनों में वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का 
विरोधी सममा जाता है। प्राचीन विश्वास दूर हो गए हैं। नये 
विश्वासों ने जन्म नहीं“लिया है । यह अनिश्चितता का युग है। 
अविश्वास का युग है जिन अध्यात्मिक गुणों को हमारे 
पूवज उपादेय सममभते थे, श्राह्म समभते थे, उनकी खिल्ली 
उड़ाई जाती है ।” (आज अशांति क्यों ? ) 
“नवीनता और मौलिकता के उत्साह में हम यह भूल जाते 
हैं कि स्त्री प्रतिष्ठा का मूलाधार मातृत्व है। मातृत्व के नाश से 
कालांतर में नारी प्रतिष्ठा क्र नाश हो जायगा । जहाँ नारी का 
योवन विषय-विलास की क्रीड़ा भूमि मान लिया गया, जहाँ उसे 
मातृत्व का भय ओर मोह नहीं रहा, वहाँ क्या गहित दुराचार 
न हो सकगे | मातृत्व की उपेक्षा से स्तरगे की देवी ग्रहिणी नरक 
की वेश्या बन जाती है। आज हिन्दू समाज नारी- की सत्ता को 
ऊपर उठाने चला है, परन्तु पश्चिम के नये सिद्धान्त उसे 
एक बार फिर गत मे ढकेल रहे हैं।” 
( हिन्दू समाज में नारी का स्थान ). 
“परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती | वह हवा में किले नहीं 
उठाती | उसका आधार कवि का इन्द्रिय-जन्य अनुभव हो 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है जो आकाश को 
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भित्ति की याद नहीं आती, परन्तु -भित्ति हे अवश्य !” 
५ ( काव्य से कल्पना ) 

“इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलली के मानस की आधार- 
भूमि भक्ति है। उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है | उस पर 
संत्रादों की दीवारें उठा कर कथावस्तु से राम-सोता-मंदिर को 
स्थापना की गई हैं| छंर, रस, अलंकार, संवाद, वणन, स्तुतियों 
ओर गीताओं का उपयोग इप्त त्रिशाल मंदिर की सामग्री के रूप 
में हुआ है। इसमें अन्तक्राओं ओर कथा-संकेतों के भरोखे 
लगे हैं | काव्य की सुन्दर मीनाकारी से यह मन्दिर विभूषित है । 
प्रारम्भिक विनय-चोपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिवपावती विवाह, नारदमोह, भानुप्रताप ओर स्वयं भू शतरूपा 
की कथाओं की ड्योंढ़ियों को पार करता हुआ रामकथा के मूर्ति- 
भवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे भगवान राम, भगवती सीता 
ओर परिषद्‌ स्वरूप लक्ष्मण-हनुमान को भ्लांकी मिलती है ओर 
राम ही के समान प्रभावशाली एक तापस मूति सामने आती 
है--यह भरत हैं। आदश चरित्रों से मंडित तुलसी की रामकथा 
ने जनता के लिए एक साथ प्राथना-भवन और शिक्षा गृह का 


निर्माण किया है (? 
( रामभक्ति काव्य ओर तुलसीदास ) 


इन उदहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि अलंकारों का प्रयोग 
व्यंगशैली का प्रयोग, मुहावरों और कहाबतों के प्रयोग, शैली को 
साहित्यिक बनाते हैं | इनके अतिरिक्त कई प्रश्नों को एक साथ 
रख देने, साहित्यिक पद्म या गद्य के उदाहरणों का समावेश कर 
देने तथा घरेलू, प्रतिदिन के परिचित काय व्यापार से सहारा 
लेने से भी शेली में साहित्यिकता लाने का प्रयत्न किया गया है । 


आमुख १थ्‌ 


शेली ही निबन्ध को आकर्षक नहीं बनाती। ओर बातें भी 
हैं। इनमें एक स्वयं विचार.है । विचार कुछ इस ढंग से रखे जाएँ 
कि उनमें नवीनता भलके | उनके द्वारा विषय पर ऐसा प्रकाश 
पड़ता हो जिसकी साधारण मस्तिष्क आशा न करता हो। 
विचारों का एक अपना आकषेण होता है। विवेचनात्मक निबन्धों 
की स्वयम विषय-प्रतिपादन के ढड्ग से रोचक और आकर्षक 
बनाया जाता है ओर यहीं लेखक को सारी मानसिक शरक्तियों के 
साथ सतक होना होता है। वह क्यो कहे, समस्या केबल इतनी 
ही नहीं है । उसे अपने विषय के लिए सामग्री ता अध्ययन ओर 
निरीक्षण द्वारा मिल जायगी, परन्तु वह कहे कैसे ? थोड़ी-सी 
साहित्यिकता का प्रयोग करके यह अपने निबन्ध में पाठक की 
रुचि कैसे पैदा करे ? उसकी उत्सुकता अन्त तक केसे बनाए 
रखे ९ 
विवेचनात्मक निबंध के इतने अनेक रूप होने के कारण यह 
असंभव है कि उसके लिए कोई एक रूपरेखा दी जा सके । 
प्रत्यक निबन्ध के लिये अलग रूपरेखा होगी। 
ख्परेखा उसके बनाते समय यह ध्यान अवश्य रखा 
जाय कि विचारों का तारतम्य टूटने न पाये 
ओर आपका दृष्टिकोण सुलझा रहे | विषय के उठान के समय 
यह ध्यान रहे कि वह रोचक ढंग से आरंभ किया गया हो | 
उसका विकास स्वाभाविक हो | जब निबन्ध समाप्त हो तो ऐसा 
लगे कि आपने अपने दृष्टिकोण को सफलता से सामने रखा 
है ओर आपकी ओर से जो कुछ कहा जा सकता है वह आपने 
कह दिया। 


कला ओर साहित्य 


१ कला का प्रयोजन 

( १) कला की परिभाषा (१) कला के कुछ मान्य प्रयोजन 
(३ ) समष्टिरूप से कला जीवन के लिये होनी चाहिये। ( ४ ) कला 
और “सेवा ?---कला किस प्रकार मानवता की सेवा करे (५ ) कला 
द्वारा आनन्द, अ्ध्यवसाय श्रौर पराक्रम का संदेश (६ ) कला के मूल 
की सजनप्रव्ृत्ति ( ७ ) कला और जीवन का सम्बन्ध ( ८) सामयिक 
जीवन के प्रति कला का उत्तरदायित्व | 

आधुनिक समय में “कला” -शब्द क प्रयोग नितानत नूतन 
परिभाषा मे होता है | पुरातन साहित्य में ६४ कलाओं का उल्लेख 
है; उनमे संगीत ओर नाट्य है, काव्य ओर साहित्य नहीं । वहाँ 
“कला” का अथे “कीोशल” है । आधुनिक व्याख्या के अनुसार 
कला के अर्थ बड़े व्यापक हो गये हैं ओर उसमे साहित्य, काव्य, 
संगीत, स्थापत्य आदि सब आ जाते हैं। इन सबके लिए एक 
साथ किसी एक प्रकार का विधान निश्चित करना कठिन है। 
परन्तु यह नहीं भी हो सके, तब भी एक मूल प्रश्न सामने आता 
है-इन सब का प्रयोजन क्या है, कला का प्रयोजन क्या है 

विद्वानों, कवियों ओर कलाकारों ने समय-समय पर कला 
के अनेक प्रयोजन बताए हैं | कुछ ये हैं 

कला-कला के लिए | 

र्‌ 
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जीवन कला के लिए | 

कला जीवन का वास्तविकता से पलायन के लिये | 

जीवन में आनन्द ढूँढ़ने के लिये । 

सेवा के लिए | 

आत्मप्राप्ति के लिए । 

आनन्द के लिए | 

विनोद विश्राम के लिए | 

सजन प्रवृत्ति की परितृप्ति के लिए | 

“काव्य व्यवहार विदे”? 

ओर भी कहे जा सकते हैं-.“यश से”, “अथंकृतः” | यदि 
हम इन प्रयोजनों का विश्लेषण करें तो दो वर्ग हो जाते हैं-.. 
कला अपने लिए है ( “आत्मने? ) फिर चाहे वह “यश से” हो, 
“अथकृते” हो, विनोद-विश्राम के'लिए हो, स्जन-प्रइ्धक्ति की तृप्ति 
के लिए हो, आनन्द के लिए हो । “स्वान्त: सुखाय” या आत्म- 
प्राप्ति के लिए हो, जीवन के आनन्द के लिए हो, जीवन की 
वास्तविकता से पलायन के लिए हो अथवा कला के लिए हो | 
या कला दूसरे के लिए है ( 'परस्म! ), चाहे वह व्यवहार सिखाने 
के लिए हो या सेवा के लिए हो या जीवन के लिए। इन दोनों 
वर्गों में से कोन ठीक है, उपादेय है, इस विषय पर तक-कुतक 
चलते रहते है। दोनों वर्गों के लोग हठ करते हैं--हमारा। ही मत 
ठीक है । 

सच तो यह है कि कला ऊपर की सब चीज़ों के लिए है और 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत चीज़ों के लिए है | जब हम अमूरत्त 
भावों को मूत्त करते हैं तो हमे कला के दर्शन होते हैं। हमारे 
भाव निरथक नहीं हो सकते; यदि हम पागल नहीं हैं तो विश्वड्ठल 
भी नहीं हो सकते | अत: उनका स्वयम्‌ हमसे या हमारे आस- 
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पास के समाज या राष्ट्र से सम्बन्ध तो होगा ही। अनगेत्व 
निरथेक बिचारों का जिस प्रकार कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार 
सुन्दर परन्तु अथहीन कलाकृति ही क्‍या होगी ? अतः यह स्पष्ट 
है कि कला हमारे अपने लिए होगी या किसी दूसरे के लिये चाहे 
अन्य व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो। यदि हम अपने को भी 
तटसथ रख कर देख सके' तो वह “जीवन के लिए होगी ”-- 
समष्टि के साथ व्यक्ति भी तो है । 

वास्तव में कला के दोनों पहलू सत्य हैं--विरोधात्मक भी 
नहीं है | यदि कला सार्थक है तो वह दोनों वर्गों! को हो सकती 
है। प्रत्येक रचना से सजनप्रवृत्ति को परितृप्ति तो होती ही है 
आनन्द भी आता है, विनोद-विश्राम भी मिलता है, चूँकि उसमें 
कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रकट होता है इसलिए आत्मप्राप्ति तो 
होती ही है । यदि कलाका र अपनी रचना से आनन्द लेना चाहता 
है, जीवन के एसे तरव छाँट निकालना चाहता है जो थोड़ी देर 
के लिए विपमता से उसे हटा दें तो वह ब॒रा क्‍या करता है, यदि 
वह संविधान के चातुयय को प्रकट करना चाहता है तो हानि भो 
क्या है ! यदि कलाकर हवा में नहीं रहता तो उसकी वस्तु, जीवन 
के लिए ही होगी। उससे “सेवा” भी होगी, चाहे वह सवा 
इतनी ही हो कि पाठक की संवेदना विकसित हो या उसकी 
सोन्दर्यत्रत्ति को उत्तेजना मिले । 

यहाँ तक तो सब ठोक है परन्तु बात कठिन तब हो जाती हे 
जब एक आलोचक वर्ग कहता है--“कला ठोस सेवा करे, धर्म 
नीति. राजनीति के सम्वन्ध में किसी विशेष धारणा का प्रचार 
करे या जीवन के नरक को जनता के सामने उठा कर रख दे ।” 
जो कला के शुद्ध रूप के उपासक हैं वे हूठ करते हैं--“यह सब 
हम क्यों करें ? हमें तो आनन्द से गरज है.। हम कला के ऊपर 
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कोई जिन्मेवारी नहीं मानते।” जहाँ पहला वगे कला से उसी 
प्रकार काम लेना चाहता है जिस प्रकार बह हड़तालों, अखशख््रो 
या चीर-फाड़ के ओजारों से लेता है, वहाँ दूसरा वर्ग उससे 
प्रच्छुन्न रूप से अपनी [एन्द्रियता और बविलासिता का पोषण 
करता है । 

कत्ता का उद्गम है आनन्द, अतः आनन्द उसका लक्ष्य है | 
ब्रह्मचय-प्रचार या हड़ताल आन्दोलन मूलरूप में कला के साथ 
नहीं जुड़े हैं, इस अर्थ में “कला-कला के लिए है।” कला से 
मनुष्य को जो आनन्द मिलता है वही “ब्रह्मानन्द सहादर”” कला 
का ध्येय है। परन्तु उस आनन्द में ओर इन्द्रियगत आनन्द में 
महान अन्तर हे। उसके नाम पर वासना को उद्दीप्र करने 
वाले नग्न चित्रण नहीं हो सकते | कला का आनन्द विलास के 
आनन्द स कहीं उच्च है। यदि कलाकार “त्टस्थत्ता? या 
“तन्मयता” का आनन्द लेकर बेठना चाहता है तो भी हम॑ कुछ 
कहना नहीं है | परन्तु यदि वह एकदम जीवन की सामग्री का 
उपयोग नहीं करता, हवा मे महल बनाता हैं, तो वह लगभग 
निरथक प्रयास कर रहा है । ओर हमे उससे न कोइ लाभ है, न 
हानि | अवश्य यह हानि हो सकती हे कि वह दूसरों के जीवन 
को भी आलस्‍्य, निष्कमंय्यता ओर अर्थहीन कल्पना से भर 
देगा जो निःसन्देह राष्ट्र के लिए हानिकारक बात होगी। इतने 
स्वप्नहष्टाओं का राष्ट्र क्या करेगा ? यह भी हो सकता है कि वह 
जिस पलायनशील भावना का पोषण करता है, वह ओरों को भी 
नष्ट कर दे या जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोश को विक्रृत कर दे | 
जिस तरह वह हारा है, वे भी लड़ाई हारी सममभें। फिर समाज 
की अपनी स्थिति क्या रहेगी 

जीवन का दूसरा श्रथे है निरंतर अध्यवसाय ओर पराक्रम | 
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यदि हम जीना ( जीवन बनाए रखना ) चाहते हैं तो वह काल 
दूषित है जो जीवन «की लड़ाई को हारी हुई लड़ाई बताकर ह 
हथियार ,डालने को कहती है | यदि हम अपने चारों ओर के 
जीवन से भाग कर एक काल्पनिक जगत में रहना चाहते हैं, 
अपने चारों ओर के जीवन के ही ऐसे पहलू क्‍यों नहीं ढ ढ 
लेते जिनमे हम आनन्द ले सकं। जीवन में ऐसी क्षमता है कि 
उसका कोई न कोई पहलू प्रत्येक मनुष्य को आनन्द दे सकता 
है । फिर हम सगतृष्णा के पीछे क्‍यों पड़े'? जो कलाकार ऐसा 
करेगा उसका लक्ष्य होगा-- ,$7६ 38 7 ८९इ5८४०९ 07 
]॥6” | लक्ष्य ठीक होगा । 

कलाक़त के मूल में सजनग्रब्त्ति है, ऐसा हम कह चुके हैं 
ओर इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार को अपनी कृति से आनन्द 
भी मिलता है परन्तु यह तो हे ही। यह आनन्द, विनोद-विश्राम, 
आत्मतृप्ति या आत्मसाज्षात्कार ( यदि कला में कलाकार अपनी 
आत्मा के दर्शन पाता है या उसे अध्यात्म बना लेता है ) तो 
अच्छी ही बात है, इससे किसी को लड़ना-झगड़ना नहीं, परन्तु 
यह तो किसी भी तरह अन्तिम उद्दश्य नहीं हो सकते | मुख्य 
बात है विषय की | जीवन से विषय लिया जाये या नहीं, दोनों 
दशाओं मे इनकी प्राप्ति तो होगी ही | मुख्य बात तो विषय की 
ही है। 

कला और जीवन का सम्बन्ध क्‍या हो, मुख्य प्रश्न यही 
है | यह सम्बन्ध ठीक तरह समझ लेने पर आनन्दवर्ग और 
उपयोगितावर्ग दोनों में मेल हो सकता हे। कलाकार जीवन 
को स्व्रीकार कर सकता है, जीवन की निश्चित मान्यताओं 
में आनन्द्‌ ले सकता है ओर ज्ञीवन की निर्णीत धारणाओं का 
विरोध कर सकता है। कुछ मान्यताएँ चिरनन्‍्तन सत्य हैं जे 
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सदाचार, धर्म, अहिंसा, जीवनशुद्धता, शुद्ध संस्कारी रस 
भावना । यदि कलाकार जीवन की निर्णीत धारणाओं को मानता 
हुआ इन्हें ही प्रश्नय देता है, तो ठीक है। परन्तु यदि वह इनका 
विरोध करता है, व्यभिचार, अधर्म, हिंसा, पाप-भावना और 
विक्रत रस-भावना ( विलासिता ) को प्रश्नय देता है, तो यह 
उचित नहीं | यह कला के प्रति व्यभिचार होगा। संयम 
संस्कारिता, सहयोग--यही वे मूल भावनाएँ हैं जिन पर जीवन 
टिका है, इनके प्रति विरोध करना जीवन का अपधघात करना 
है | जो कला ऐसा करेगी, वह स्वयम आत्मघात करेगी | 

परन्तु कला सामयिक जीवन के प्रति कहाँ तक उत्तरदायों 
है, यह कहना कठिन है। आनन्दवादी वगे बहुत आगे नहीं 


बढता। उससे यह ले लोॉ--वह चिरतन नित्य भावनाओं के 
प्रति श्रद्धा करेगा, जीवन की सामग्री को शुद्ध रखेगा, परन्तु 


सामयिक समस्याओं मे नहीं पड़ेगा। यदि दृष्टिकोण यही है 
ता भी हमे कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि वह सामयिक 
समस्याओं को स्वीकार करके उनके सुलमाने में लगता है ओर 
इसमें कला का प्रयाग करता है तो वह विशेष श्रेय का पात्र 
अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि उस व्यक्ति की अपेक्षा जो वतमान 
के प्रति उदासीन रहता है वह व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण हैं जो 
वतमान की जिम्मेदारियों को सिर पर ओढता है. और उसे 
भविष्य की ओर प्रगतिशील बनाता है । 


२ साहित्य 
(१) साहित्य की कुछ परिभाषाएँ (२) सर्वग्राही परिभाषा की 
प्लेष्टा (३) साहित्य की मूलगत भावनाओं का विश्लेषण (४) शाश्वत 
साहित्य श्रोर जाति-देश-गत साहित्य (५) सब्र प्रकार के साहित्य में 
व्यक्तित्व का स्थान (६) साहित्य ओर विज्ञान (७) साहित्य का विकास । 
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धसाहित्य” किसे कहते हैं, इस पर प्राचीन ओर अवांचीन 
विचारकों ने अनेक विचार प्रकट किये हैं। इसीलिये साहित्य 
की अनेक परिभाषाएँ भी हमारे सामने है-- 

? परस्पर . सापेक्षणम तुल्य रूपाणाम्‌ युगपदेक क्रियान्व- 
यित्वम साहित्यम २ तुल्य बदेक क्रियान्वयित्वम्‌ वृद्धि विशेष 
विपयित्वम्‌ व साहित्यम ३ मनुष्ियक्ृत श्लोकमय ग्रंथ विशेषः 
साहित्यम्‌ ४ सहित” शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है---अतएब, 
धातुगत अथे करने पर साहित्य शब्द मे मिलन का एक भाव 
टष्टिगोचर होता है| वह केवल भाव का भाव के साथ, ग्रथ का 
ग्रंथ के साथ मिलन है , यही नहीं, वरन्‌ वह बतलाता है कि 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतेमान का, 
दूर के साथ निकट का अत्यन्त 'अंतरंग योंग साधन है। 
१ [॥टाबापा९2, 3 एलालाडईं टाप, ध्याांदा वा वेढगिपां( ए 
[77टटाइट वढीयांध्रणा, ॥3ए इंच्ातपे 0ता पी€ एड €४- 
707९5॥0ा ०" पार 9९8 65प्रश्ला। 7टवैंपट८व [0 श्रताए 
(8 ए30प5 0775 87८ 6 725 00 73९८९-०९८पराी 7- 
(९5, 67 ठ वा[एटाइट खताशंदप्रग ाएलबागटा: 07 
7006० टाटप्रााई९९४ 52टप्रयाएु (6 ए/९१0म्रांतब्रा2९ 
०0 0०णा€ इ$02ाबो टी955 शादा 45 परीपड दांत (० 
]709280920€ ॥85 ३0693 द्वार इाग्राधाह5?, ॥॥0८थाॉपा'८ 
88 गाए णा€ छा पहल ग्रागाए लैालाहड का जशांटा पर 
€767९99 ० था 3९९ ताइकबाए०5 ॥08ॉ  , 77 5 एणाए- 
९8 ग्रा0एएटाटा5, एटीा20प5 प्रा०पष्ठा, [08070 
'89९८र्पाबय07, 7 ए८ट ॥3ए९ (6 इथर टाटाएए 0एटा- 
[[0-ता8 पां0० ठतढा' 7िफ्रा$ ण €ए0765आ075.? 

वास्तव में साहित्य की कोई भी एक निश्चित परिभाषा देना 
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कठिन है। जो चीज आज बाजार में साहित्य के नाम पर चलती 
है, उसके अनेक रूप हैं--कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
आलोचना, जीवन चरित्र, यात्रा, ललित निबन्ध एवं वैज्ञानिक, 
आर्थिक, ओद्योगिक समस्याओं पर वे विचार जो लेख या 
निबन्ध के रूप मे आबद्ध है ओर जिन्हें हम उपयोगी साहित्य 
कहते हैं | इस प्रकार का विभाजन स्पष्टतः कृत्रिम है । उसका 
आधार साहित्य का वाह्य रूप है। मूलतः इसमे भेद वहाँ है ? 
यदि हम उस सब सामग्री का विश्लेषण करें जो इन भिन्न रूपों 
में हमे हस्तगत होती है तो हमें क्या मिलेगा ?--मनुष्य की 
कल्पना, उसकी इन्द्रिय-द्वारा-प्राप्त अनुभव, उसके विचार, उसकी 
भावनाएं एवं भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, उसका ज्ञान, आध्यात्मिक 
अनुभूति, उसकी सत्यग्रियता जो कहीं सामग्री से अलग हैं, कहीं 
उसके साथ-साथ चलती है | यदि हम इस विश्लेषण के आधार 
पर संकत्तेप में साहित्य की परिभाषा देना चाहें तो हम कहेंगे-- 
किसी मनुष्य के इन्द्रियजन्य, विचारजन्य एवं आध्यात्मिक 
अनुभवों एर उसी मनुष्य के अथवा अन्य संवेदनशील अथवा 
विचारशील मनुष्य के मन ओर हृदय की जों प्रतिक्रिया होती 
है, उससे जो वस्तु भाषा द्वारा प्रकट होती है, वह साहित्य हे । 
यदि हम केवल ललित साहित्य तक ही सीमित रहना चाहें तो 
“कलाबोध के द्वारा परिचालित” ये शब्द “भाषा द्वारा प्रकट” 
के आगे जोड़ दे सकते है | 

परन्तु फिर भी हमे समझ रखना चाहिये कि “साहित्य” 
अत्यन्त व्यापक राब्द है। उसे एक किसी निश्चित परिभाषा में 
बाँधना कठिन है। परन्तु यदि हम जान ले' कि साहित्य में क्या 
चीजें होती हैं, तो यही अलम है। साहित्य नाम से जो चीज 
हमारे सामने चलती हे वह लिपिबद्ध या अक्षरबद्ध ( या शब्द- 
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बद्ध, क्योंकि अक्षर तो संकेत मांत्र हैं ध्वनि के) जो गद्य पद्म 
दोनों रूपों में हमारे सामने आती है। इसमे मनुष्य के विचार 
उसकी कल्पना उसकी अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं। इसलिये हम 
एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार भी बना सकते हैं--“पाहित्य 
ध्यक्ति के अथवा मनुष्य जाति के विचारों, कल्पनाओं और अन- 
भूतियों का लिपिबद्ध रूप है।” 

हस किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं:--इन्द्रिय 
द्वारा, विचार द्वारा ऑर हृदयावेश द्वारा | वास्तव में पहले दोनों 
प्रकारों का देखना इतना साफ़ होता है कि जिस वस्तु को हम 
देखते हैं उसका असली रूप हमारे विचारों में से छन कर ही 
हमें प्राप्त होता है। यह नहीं कि हम वस्तुओं को केवल वाह्यम- 
इन्द्रियों द्वारा ही कभी नहीं देखते, ऐसा भी होता है परन्तु उससे 
ऊँचे साहित्य का निमोण नहीं होता। तीसरे प्रकार का देखना 
वह होता है जब हम वाह्मय वस्तु या विचार को हृदय की भाव- 
नाओं में रंग कर देखते है | इससे रस-प्रधान साहित्य की संर््रि 
होती है | परन्तु बहुधा तीनों प्रकार का देखना साथ-साथ चलता 
है | हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वाह्य पदाथ-संसार को देखते हैं, 
मस्तिष्क का प्रयोग करके उसे अन्य वस्तुओं की वीथिका देकर 
एक नया रूप देते हैं, उस पर हृदय का प्रयोग करके अपनी 
“छाप” लगा देते हैं। साहित्य के मुल मे यही तीनों प्रकार की 
दृष्टियाँ हैं | 

प्रत्येक देश और जाति के साहित्य में हमे तीन वस्तुएं 
मिलेंगी--वह जाति क्‍या देखती है, क्या सोचती है, उसकी क्या 
भावनाएं हैं । कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें सब जातियाँ समान रूप 
से देखती हैं, कुछ विचार ऐसे है जिनमे जाति-जाति में भेद नहीं 
है; अवश्य कुछ किसी विशेष पर अधिक बल देती हैं, कुछ कम, 
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भाव अधिकतः सब जातियों में समान हैं--वही रति, क्रोध 
जुगुप्सा, करुणा, हास, उत्साह | जिस साहित्य का आधार ये 
समानताएं हैं, उसे हम “शाश्वत साहित्य” कह सकते हैं। इन्हीं 
समानताओं के कारण कोई भी महान साहित्यिक रचना सहज 
ही सब जातियों ओर सब देशों में लोकप्रियता पा जाती है। 
परन्तु साहित्य का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जो जाति-विशेष 
ओर देश विशेष का वस्तु होता है क्योंकि उसका आधार होता 
है जाति-देशगत विशेषताएँ। इस विशेष साहित्य मे उस जाति 
का विशेष दृष्टिकोण, उसकी अपनी समस्याएँ, उसका अपना 
व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है । 

परन्तु प्रत्येक युग में कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं जो 
देश-जाति को पार कर समान रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। ये 
विशेष-युग की अपनी सम्पत्ति होती हैं| इसी कारण एक युग- 
विशेष के साहित्य मं--चाहे वह किसी जाति का हो--बहुत सी 
समानताएँ रहती हैं । “950, उल्ाणव प्राढ फॉलबापार ठ6ा 
बाएं एटा606व ॥6 फ€ <०्गांजार्व क्‍0706४-]7९०807वां थातवे 
(90९8074--जश।दा 7रबत6 (6 [हल ए फैन एटा॥00, 
25 38 ५06 शीत 70 ४४85. 

यह सब कुछ है परन्तु साहित्य मे व्यक्ति का भी स्थान है। 
साहित्य का निर्माणकत्तां व्यक्ति ही होता है। युगगत, देशगत 
जातिगत विशेषताएँ उसी के माध्यम द्वारा साहित्य में प्रवेश 
करती हैं। कारण कि वह युग, जाति, देश की संस्कृतियों से 
प्रभावित होता रहता है| स्ववम उसके व्यक्तित्व के निर्माण में 
इनका कम हाथ नहीं रहता । शाश्वत गुण भी उसी के द्वारा 
अवेश करते हैं क्योंकि मनुष्य सब जगह समान है | परन्तु जहाँ 
छोटे साहित्यकारों की रचनाएँ इन प्रभावों के नीचे दब जाती 
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है वहाँ बड़े साहित्यकार कुछ ऐसी चीज भी दे जाते हैं जो उनकी 
अपनो होती है। बाद में वही चीज उनके साहित्य के द्वारा युग, 
दरग, जाति को प्रभावित करके उनकी भी हो जाती है । तुलसी 
के साथ में रामभक्ति का उत्साह उनकी वैयक्तिक वस्तु है । वह 
युग की वस्तु है। वह युग की वस्तु उतनी नहीं है जितनी वह 
तुलसी के काव्य के माध्यम से युग को प्रभावित करती है । 

साहित्य और विज्ञान में क्या भेद हैं ? साहित्य का आधार 
है लोकिक ज्ञान और कल्पना | विज्ञान का-आधार है प्रयोग ओर 
प्राप्ति । साहित्य कहता है--चाँद सुन्दर है, रमणी के मुख की 
तरह, वास्तव में रमणी के मुख से कुछ ही थोड़ा। विज्ञान 
कहता है--नहीं, चाँद उसी तरह कठोर, निर्जीय, धरातल और 
पहाड़ों का पिंड है जसे यह हमारी ए्रथ्वी है। वहाँ सुन्दरता 
की कोई बात नहीं | साहित्य कहता हे-गुलाब फूलों का राजा 
है। विज्ञान कहता हे--नोचो, ये पत्ते है--ये पंखुड़ियाँ, ये 
डिम्ब, यहाँ कहाँ है राजापन | साहित्य कहता है मेरी बात 
सच है, विज्ञान कहता है मेरी बात। सामजञ्जस्य इस प्रकार 
बिठाया गया है--साहित्य भी सच कहता है, उसका सत्य 
कल्पना का सत्य है, विज्ञान भी सच कहता है, उसका सत्य 
वास्तविक सत्य है | देखा यह गया है कि जो कल कल्पना में 
सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; जो आज 
वास्तव में सत्य है, वह कभी कल्पना में भी सत्यरूप पा सकता 
है । इसी से विज्ञान ओर. साहित्य के बीच की रेखाएँ खींचना 
कठिन है। मनुष्य के विकास के प्रारम्भ मे विज्ञान और 
साहित्य एक थे, अब जब कोई आइंस्टाइन विराट सृष्टि की 
सह करता है तो भी विज्ञान ओर साहित्य की रेखाएँ मिल 
जाती है। 
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साहित्य के ख्लोत के मूल में आदिम युग का समाज है| 
इंगितों, मंगिमाओं ओर चित्रों से शुरू होकर उसने भाषा का 
रूप पाया ओर मनुष्य ने उसे सुरक्षित करने के लिए लिपि का 
आविष्कार किया। तब से लोकगीतों और कंठस्थ काठ्य के 
रूप भ॑ चला आता रहा। वतमान युग मंछापे के आविष्कार 
ने इसके अनेक रूप कर दिये और काव्य के अतिरिक्त गद्य में 
भी इसका प्रकाशन सम्भव हो गया। आज साहित्य अनेक 
रूपों में इतनी बड़ी मात्रा में हमारे सामने आ रहा है कि हमे 
उसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े 
पुसतकालयों की आवश्यकता पड़ी है। इस संचित साहित्यकोप ने 
हमारी सभ्यता के विकास की गति मे सहखशः तीत्रता प्रदान 
की है । सच तो यह है कि यदि साहित्य आज समुद्र में डुबा 
दिया जाय तो दो-चार पीढ़ियों के बाद हमें फिर बबंरता से 
प्रारम्भ करके अब तक का पाठ नये रूप से सीखना पड़ेगा | 


३ साहित्य का उद्दश्य 


( १) साहित्य के उद्द श्य के सम्बन्ध में मतभेद (२ ) साहित्य 
के अंग--भाषा, विचार, कल्पना और भाव ( ३ ) दो वग--शअ्रानन्द- 
वादी और उपयोगितावादी ( ४ ) साहित्य में रस, नीति और बुद्धिवाद 
की प्रतिष्ठा (५) साहित्य का उद्देश्य विभिन्न युगों, विचारों ओर 
संस्थाओं में कलात्मक समन्वय उपस्थित करना है । 

साहित्य के उद्देश्य के विषय में बड़ा सतभेद है। मनो- 
विज्ञान कहता है--प्रत्येक जीवधारी “अहं? की भावना को पुष्ट 
करना चाहता है | वह “अपने” को प्रकाशन करना चाहता है | 
इसी आत्मप्रकाशन भावना ने मनुष्य के “साहित्य” को जन्म 
दिया । आदर्शवादी कहता है--बह ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा 
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एक मनुष्य दूसरें मनुष्य के निकट आता है। नीतिवादी कहता 
है--उससे मन और आत्मा का परिष्करण होता है। कलावादी 
कहता है--साहित्य का कोई उद्देश्य नहीं। वह स्वतः अपना 
उद्दश्य है | कलाकार या साहित्यकार जब अपने विचार, भाव 
या कल्पना प्रकट कर देता है तो उसे कुछ ओर करना धरना 
नहों रह जाता। 

साहित्य का साधन भाषा है | परन्तु भाषा ही उसका 
उद्देश्य नहीं हो सकती । जितनी आवश्यकता मूर्तिकार को 
पत्थर की है, उतनी ही उपयोगिता साहित्य के निर्माता के 
लिए भाषा की होगी | जो साहित्यकार भाषा को साहित्य मान 
लेते हैं, उनके लिए शैली ही सब कुछ हो जाती हे | परन्तु यह 
स्पप्ट है कि कोरे अनगढ़ प्रस्तर म॑ कला का निवास नहीं है । 
इसी तरह भाषा की कलाबाजी से साहित्य उत्पन्न नहीं होता । 

भाषा से आगे बढ़कर हमे मिलते है. विचार, कल्पना ओर 
भाव | विचार यदि कलात्मक ढंग से प्रगट किए जायेंतो 
साहित्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं| कलात्मक ढंग हमने इस- 
लिए कहा कि एक ओर ढंग भी हे--उपयोगात्मक या व्यवसायी । 
कौन ढंग कलात्मक है कोन व्यवसायी, यह सहृदय पाठक 
जानता है । विज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य व्यवसायी 
साहित्य या उपयोगी साहित्य के अन्तगंत आ जायगा | कल्पना 
दो प्रकार की हो सकती है--साथक, निरथ्थंक । इनमें से कोन 
से प्रकार की कल्पना के भाषावद्ध कल्नात्मक रूप को हम 
साहित्य कहेंगे ? यहाँ पर फिर हमे मतभेद मिलता 
हैं | कुछ लोग कहते हैं निरुद्देश्य कल्पना साहित्य नहीं है, 
बह भले ही दिवः स्वप्न हो, पागल का प्रलाप हो या।मनोवैज्ञा- 
निक के लिए एक समस्‍या हो । साहित्य निरथंक नहीं होता । 
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वे लोग कहते हैं--कल्पना का जनहित से कोई न कोई सम्बन्ध 
होना अवश्य चाहिये, उसे खाली बैठे की उधेड़ बुन नहीं होना 
चाहिये, जीवन से उसका कोइ न कोई सम्बन्ध हो । दूसरे 
कहते हैं कल्पना में सुन्दरता हो यही बहुत है, बह सुन्दर रूप 
से प्रकट हुई तो साहित्य बन गई, उसकी उपयोगिता-अनुप- 
योगिता से क्या हुआ । भावों के विषय में भी मतमेद है।' 
कुछ कहते है--भावों को प्रकट कर देना भर साहित्य-निर्माण 
कर देना: है चाहे वह भाव साथंक हो या निरथंक, श्लील हो 
या अश्लील । कुछ कहते हैं--नहीं, भाव श्लील हों, मन का 
परिष्कार करें पाठक को नेतिकता की उच्च भूमि पर उठाएँ | 

साहित्य ओर उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में हमने ऊपर जा 
विश्लेषण उपस्थित किया है, उसमे सामान्यतः दो वर्गों के लोग 
मिलेंगे । एक जो कहते हैं--साहित्य का यदि कोई उद्देश्य है 
तो आनन्द, लिपिवद्ध विचार, कल्पना ओर भावों के घान- 
प्रतिघात जब आनन्द दें तो उन्हें साहित्य कहेंगे । दूसरे बर्गं 
के लोग कहते है--साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमे कोइ 
सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रीढ़, परिम।र्जित और 
सुन्दर हो, ओर जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने 
का गुण हो | वह “जीवन की आलोचना” हो या “जीवन का 
दपंण हो” या कम से कम जीवन के प्रति एक दम गैर जिम्मे- 
दार नहीं रहे । 

रस की दृष्टि से यह ठीक है कि साहित्य का उदहृश्य हमारी 
अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है; नीति की दृष्टि से यह भी 
ठीक है कि साहित्य हमारी बासनाओं और हमारे कुसंस्कारों 
को ही व्यक्त नहीं करे, सुन्दरता के नाम पर भी नहीं । कम से 
कम वह रुचि को नहीं बिगाड़े; बुद्धि की दृष्टि से वह उसके. 
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( बुद्धि के ) साथ व्यभिचार (या खिलवाड़ ) «न करे, उसे भी 
कुछ दे । “जीवन की आलोचना”--टीक है, परन्तु जीवन क्या 
नहीं है। साहित्य में जीवन की आलोचना किस प्रकार हो, 
किस ह॒द तक हो, ये मतभेद के विषय हैं | जहाँ जीवन का 
प्रश्न हे वहाँ फिर यह प्रश्न होता है- किस समय का जीवन 
क्या अत्तीत, क्‍या वतमान या भविष्य ? ओर किस वर्ग का 
जीवन | वर्गेविभेद के इस युग में हमारा ध्यान अमीरों आर 
राजामहाराजाओं और सामंतों से उतर कर साधारण खेतिहारों 
मजदूरों, पेशावरों की ओर गया है और हम इन्हीं को साहि 
का अन्तिम लक्ष्य मानने चले हैं | साहित्य के जीवन की आलो- 
चना का क्या रूप हो, यह भी निश्चित नहीं है । 

निश्चित रूप से हम केवल इतना ही कह सकते है कि 
साहित्य में समेट कर चलने की भावना है। यही भावना साहित्य 
स्॒जन के मुल में हे। मनुष्य चिरकाल से मनुष्य-सनुष्य, जड़ 
चतन, दरृश्यमान जगत और अदृश्यमान कल्पना-जगत, संस्था- 
संस्था, विचार-विचार ओर भाव-भाव म॑ सामझस्य स्थापित करन 
की चेष्टा करता चला आता है । इस चेप्टा के लिए विचारों; 
कल्पनाओं ओर भावों का आदान-प्रदान नितान्त आवश्यक है 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा सम्बन्ध जुड़ता है | अतः, साहित्य के मूल 
में अपने को दूसरे के निकट बैठाने की भावना काम करती रही 
हैं | इस सहयोग की भावना का प्रसार साहित्य का उद्देश्य हाना 
चाहिय। मर 

४, साहित्य समाज का दपंण हे 

(१) साहित्य और समाज के अनिवार्य सम्बन्ध को परम्परा (२) 
साहित्यकार या तो समान्न की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है या उसका 
विद्रोह करता है (३) समाजगत ओर व्यक्तिगत साहित्य (४) हिन्दी 
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साहित्य के इतिहास से स्पष्टीकरण (२) लेखक के व्यक्तिगत के माध्यम 
से साहित्य में समाज की प्रतिष्ठा । 

साहित्य ओर समाज का किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध 
साहित्य के आविभावकाल से अब तक चला आ रहा है। ऐसा 
होना आवश्यक था क्योंकि साहित्यकार समाज का ही प्राणी 
होता है, वह समाज के व्यवहार, वातावरण, धर्म-कर्म, नीति 
आदि से ही अपने उपादान चुनता है | ऐसे व्यक्ति की रचना से 
समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध न हो, यह केसे हो 
सकता है। आदि काव्य "रामायण में बाल्मीके ने रामकथा के 
रूप में एक सामाजिक व्यवस्था को ही हमारे सामने रखा हे । 
राज्य ओर कुटुम्ब की अपने समय की व्यवस्था को कवि ने 
स्वीकार कर आदश रूप दे दिया है । 

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उससे साहित्य ओर समाज का 


ले 


एक ही प्रकार का सम्बन्ध प्रकट हुआ है अथात्‌ साहित्यकार 
समाज की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है ओर उसका साहित्य 
अपने समय के समाज का दर्पण होता है । परन्तु एक दूसरे 
प्रकार का साहित्य भी है जिसका समाज से दूसरे प्रकार का 
सम्बन्ध है | यह साहित्य समाज की व्यवस्था की कटु आलो- 
चना करता है अथवा उसे एकदम अस्वीक्ृृत कर देता हे। इस 
साहित्य के ऊपरी उपादान चाहे बाहर समाज के ही हों, परन्तु 
मूल में यह विद्रोही एवं क्रान्त-दृष्टा होता है। जहाँ पहले वर्ग 
का साहित्य समाज की मान्यताओं को मान लेता है या कम से 
कम उसकी त्रूटियों की उपेक्षा करता है, शुतुरमुगं की तरत 
में आँख मूँद कर पड़ा रहता है, वहाँ इस दूसरे प्रकार का 
साहित्य समाज की नीति-धर्म की मयांदाओं के प्रति विद्रोह 
का मंडा खड़ा करता है, पद-पद पर अनेक प्रश्न उपस्थित 
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करता है | इसके रचयिता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज की 
कल्याण-भावना से प्रभावित होकर उसके प्रति असहिष्णु हो 
जाते हैं और निर्णीत धारणाओं का विरोध करते है । 
इनके साहित्य में हमे समाज का प्रतिबिम्ब कम मिलेगा, 
उसकी आलोचना अधिक । देखा गया है कि साधारणतः इस 
प्रकार के साहित्य का समाज विरोध करता है, परन्तु धीरे- 
धीरे उसे उसके प्रकाश में अपनी मान्यताओं को बदलना 
पड़ता है। कुद समय के बाद ये नई मान्यताएँ फिर जड़ 
हो जाती हैं, समय से पिछड़ जाती हैं और जहाँ एक वर्ग 
का साहित्य उन्हें ही पकड़े रहता है, वहाँ दूसरे वर्ग का 
साहित्य फिर आलोचना करता है । इस प्रकार इस साहित्य 
में ओर उसके समय के समाज में लगातार युद्ध होता रहता 
है | उसके निर्माता उपोक्षत रहते हैं परन्तु आगे के साहित्य 
आर समाज के निर्माण को आधार-शिला उन्हीं के साहित्य पर 
रखी जाती है। 

इस प्रकार हम साहित्य ओर समाज का सम्बन्ध दो रूपों 
में देखते हैं--एक हे समाज की स्वीकृति का साहित्य, जिसमे 
हम समाज का प्रतिबिम्ब पाते हैं, ओर जो अपने समय से 
सन्तुष्ट रहता है ओर उसकी वाहवाही लेकर चलता है, दूसरा 
है समाज की अस्वीकृति का साहित्य जो समाज की आलोचना 
करके उसे आगे बढ़ाता हे ओर जिसमे हमे समाज के प्रति 
असनन्‍्तोष ओर उपेक्षा के दशन दोते हैँ । पहला जड़ है, दूसरा 
सतत प्रगतिशील, सदैव गतिमय | यह भी सम्भत्र है कि जो 
सादित्य एक समय गतिशील जान पड़े, वही भत्रिष्य की पोढ़ियों 
को अत्यन्त रूढ़िवादी जँचे। समाज की मान्यताएँ बदलती 
रहती हैं । पिछली मान्यताएँ पुरानी पड़ जाती हैं ओर उनका 

डे 
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साहित्य भी | हाँ, यह अवश्य है कि इन मान्यताओं के सिवा 
जो अन्य चिरंतन भावनाएँ होती “हैं उनका मूल्य उसी प्रकार 
बना रहता है ओर उन्ही के कारण महान कृतियाँ किसी भी युग 
में पूजी जा सकती हैं । 

संक्षेप में हम पहले साहित्य को समाजगत साहित्य कह 
सकते हैं, दूसरे को व्यक्तिगत | दोनों को प्रेरणा समाज से ही 
मिलती हे, परन्तु मुल बदल जाते हैं | समाजगत साहित्य 
समाज को स्वीकार ही नहीं करता, उसे उसी तरह बनाये रखना 
चाहता है; वह प्रतिक्रियावादी है। व्यक्तिगत साहित्य समाज 
में परिवतन चाहता है; वह क्रान्तिवांदी य! परिवतेनवादी है। 
उसकी आँख सदैव भविष्य पर रहती है । वास्तव मे, प्रत्येक 
व्यावस्थमं, चाहे वह सामाजिक हो या राजनेतिक, दो प्रकार 
की शक्तियाँ काम करती हैं--एक उसके स्थायित्व के लिये प्रयत्न 
करती है, दूसरी उसे गतिशील देखना चाहती है। यदि पहले 
प्रकार का साहित्य समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है तो 
दूसरे प्रकार का साहित्य उसकी प्रगति के लिए | तुलनात्मक 
दृष्टि से पहला दूसरे की अपेक्ता कम महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि 
प्रगति की शक्तियाँ ढीली पड़ जायें तो समाज जड़ होकर सड़ 
जाये ओर कालान्तर मे नाश को प्राप्त हो । 

अपने यहाँ के साहित्य के उदाहरण से ये बातें स्पष्ट हो 
जायेंगी । भक्ति-काव्य, रीति-काव्य ओर आधुनिक सुधारवादी 
साहित्य समाज की मान्यताओं को मानते हुए, ग्रहण करते 
हुए ओर बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से उन्हें अपने मे धारण करते 
हुए चले हैं| वे अपने समय का पूरा प्रतिबिम्ब हैं | उनमे विद्रोह 
नहीं, स्वीकृति है| इसी फारण उन्हें अपने समय मे लोकप्रियता 
मिली, उनके ख्रष्टा पूजे गये। सन्‍तों के काव्य ने मध्ययुग के 
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समाज की आलोचना की, उसके स्र॒ष्टा उपेक्षित रहे। वर्तमान 
समय म॑ साहित्यकार समाज के कटु आलोचक बन गये हैं। 
समाज का चित्र उपस्थित करते हुए वे उस पर गम्भीर ओर 
कड़ी चोट करते है। घोरे-घीरे सुधारवारी दृष्टिकोण क्रांतिकारी 
दृष्टिटकोश में परिवर्तित हो रहा है । ये उज्ज्जल भज्रिष्य के लक्षण 
हैं ।यह कहना ।कठिन है कि किस प्रकार का साहित्य अधिक 
उम्नत होगा । परन्तु समाज की स्वीकृतिवाले साहित्य को रूढ़िगत 
भावनाओं, साहित्यिक परंपराओं आदि का सहारा है, अतः उसे 
प्रोदता के लिए लड़ना नहीं पड़ता । सघषमय प्रगतिशील साहित्य 
को इस प्रकार की रूढ़ियों का सहारा नहीं मिलता । जो हो; समाज 
के लाभ की दृष्टि से दूसरा ही अधिक उपादेय है, चाहे उसमे 
कला के उतने अच्छे दर्शन न हों, जितने पिछले साहित्य में। 

साहित्य समाज का दपेण अवश्य हे। परोक्ष अथवा अप- 
रोक्ष रूप में उसमे समाज का - हृदय बोलता है। कवि समाज का 
ही व्यक्ति है । उसका साहित्य मनुष्यों से सम्बन्धित होगा, अतः 
उसमे समाज के चित्र होंगे, समाज के सम्बन्ध में विचार होंगे। 
ये चित्र ओर विचार बहुत कुछ उस समाज के ही प्रतिबिम्ब 
होंगे जिसमें कत्रि ने जन्म लिया है, जिसने उसके विचारों का 
निर्माण एवं संस्कार किया है, जिसके वातावरण में वह लिख 
रहा है | कालिदास विलास-वैभव के युग में रह रहे थे। 
उन्होंने शिव-पावंती के नम्न श्ज्ञार का वणन कर दिया। उनके 
काव्य मे गुप्तकाल की राज्यलक्ष्मी का विलास वेभव झलक रहा 
है | ख्लियों को पराधीनता ओर राजनतिक उदासोनता के युग में 
तुलसीदास कहते है-- 


दोल गँवार शूद्र पशु नारी, 
ये धत्र ताइन के अधिकारी । 
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कोउ रप होउ हमें का हानी, 
चेरी छाँडि न होवउ रानी ॥ 


हरिश्चंद के साहित्य में सामाजिक क्रान्ति के चित्र स्पष्ट हैं। 
याद साहित्यकार एकदस अध्यात्म नहीं लिखता, यदि वडस्‌ वर्थ 
के “स्काइलाक” की तरह उसके गीतों का पाथिव आधार भी हे 
तो निस्सन्देह, चाहे वह विरोध ही क्‍यों न कर रहा हो, उसके 
साहित्य में उसके समय का समाज, उसको विशेषताएँ, उनकी 
चिन्तन-धाराएं स्थान पायेंगी । 


४, कविता जीवन की आलोचना है 


(१) भूमिका (२) आरनेलड को इस उक्ति की सीमाएं (३) 
कल्पना के सत्य और जीवन के सत्य का सामझ्जस्य (४) आ्रान॑लड भी 
कविता को एकमात्र जीवन की आलोचना नहीं मानते (५) आनल्ड 
का सच्चा मंतव्य | 

अंग्रेज आलोचक मेथ्यू आनल्ड फे ये कुछ शब्द आ्राज 
प्रत्येक समीक्षक की लेखनी पर नाच रहे हैं--“काव्य जीवन की 
समालोचना है |” लोग कहते हैं, उत्कृष्ट काव्य जीवन के सत्य 
ओर सुन्दर का प्रतिरूप मात्र है। मेथ्यू आनंल्ड ने कविता को 
४6(ांपं257 ० ॥6” कहा तो परन्तु उन्होंने कट्दीं भी इस 
वक्ति को विवेचनापूवक स्थापित नहीं किया, फल-स्वरूप “जोवन 
की आलोचना काव्य किस रूप में है?” इस सम्बन्ध में प्रतिदिन 
तक-कुतर्क चलते रहते हैं । 

वास्तव मे आनल्ड ने इस उक्ति को कथाकाव्य के सम्बन्ध 
में प्रकाशित किया। होमर, गेटे, शेक्सपियर प्रभ्नति महाकाव्य- 
कारों फी कृतियों मे मनुष्य-जीवन के प्रति जो लोकोत्तर संदेश 
निद्दित हैं, उसी की ओर कवि का व्यंग है, यह निश्चित है। 
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इन महाकवियों के प्रसंग मे भी हम “आलोचना” शब्द का 
अथे उस प्रकार नहीं ले सकते | जिस प्रकार का अर्थ हम 
राजनीति-पंडित या अथशाञस्री या साहित्य शाख्री की आलोचना 
का लेते हैं। कारण कि काव्य न राजनीति है, न अ्रथशाख्र हैं, 
म साहित्य-शाख । उप्तम॑ं अभिधा कम है, व्यंजना अधिक । 
इन महा कत्ियों में से प्रत्येक ने उस समय का जीवन क्‍या था, 
कैसा हाना चाहिये, इस सम्बन्ध में सुब्रद्ध तकमंडित बात कोई 
भी नहीं कही । वैसे अपने समय के जीवन से उठ कर एक 
आदश जीवन बनाने की भावना उनमे है। 


हमे यह भी याद रखता चाहिये कि आनलल्‍ड ने काव्य को 
पृफप॥ ०णी $प9४०7८८ भी कहा है उसमें पाए) ए020८ 
$८७०प४८४$ की भो वांछनीयता प्रगट की है। उन्होंने और 
भी कहा है- “८ घशा इटाप0प्रशा255- शीादा ००7८5 
7०7 3080० प६८८ आंग्रट्टा7५9 फिर आनलल्‍्ड केवल कथात्मक 
काव्य के ही आलोचक नहीं हैं, उन्होंने ही गीतकार शैलो के 
विषय में कहा है--“पा छल्व्पपि] आंत छएजी008 ॥5 
गराबावए-०06फप्/ट्व कैबट९ 6 धरठावंड द्रात ब॥9382९5 एञव93- 
०९०१ 9॥7 77 ४94 77(275८ पाष्ट०” | इन सब बातों का साम- 
अ्रस्य होना चाहिये | 


एक ओर शब्द है--“?0८४०८ ५प८।” “कल्पना का सत्य 
या काठ्य सत्य ।” प्रश्न यह है कि कल्पना के सत्य ओर जीवन 
के सत्य में कया सम्बन्ध है ? मनुष्य अपनी कल्पना को प्रमा- 
खणित करता हुआ जिप मनोहर स्वर्गें-सृष्टि का निर्माण करता 
है--जिसमे पाप का फल सदा ही बुरा है, पुएय का फल सदेव 
सुन्दर है--उसकी इश्वर की सृष्टि से संगीत किस प्रकार बैठे ! 
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क्या कल्पना के स्वग एकदम श्रवाब्छनीय हैं ? क्‍या कवि ईश्वर 
की सृष्टि को दर्पण की तरह भलका भर दे ! 

जिस कल्पना मे वास्तविक जीवन के प्रति कोई गहरी अनु- 
भूति नहीं, जो हमारे परिचित जीवन पर आश्रित नहीं, जिसके 
पैर धरती पर टिकते ही नहीं, वह उद्देश्यहीन है, निरथक है। 
उस कविता में 405070८ छटए ( सच्चाई ) कहाँ होगी; 
छा९8॥ 5८7४०ए४7८8$ ( गम्भीरता ) कहाँ; वह ॥7प४) ० $प्- 
$097८८ ( सृष्टि का रहस्य सत्य ) से अनुप्राणित ही नहीं । परन्तु 
आनेल्ड कविता को विचारात्मक जीवन दशेन से ऊपर उठा 
देखना चाहते हैं, यह भी निश्चय है । उनकी ही उक्ति है-- 
४0 8पएाएटा6 6 उप्रटट्टड55 ग्राठा6 8 -ट्वुपा/20 प्रा 
(06 एण०एछएलापिं ग्जञाट्गांगणा णी 40९35 (0 6 |४ 
ग्रापड 96 37 39797#ट4006फ प्रात परी ८टठावापंगा फिलत॑ 
09 पाठ ]2७४8४ 06 9060८ एप. बात छठलाठर एट2पाॉए, 
स्पष्ट है, आनल्ड भी कविता को उस हठ से एकमात्र जीवन की 
आलोचना नहीं मानते है जिस हठ पर कई आधुनिक आलोचक 
अड़े हुए हैं । 

आनंलल्‍्ड का मंतठ्य इतना ही है कि कविता भावविलास- 
मात्र, कल्पनाविलास-मात्र एवं चिंताविलास-मात्र नहीं है। महान 
कवि के अंतजंगत और वहिजंगत में पूर्ण सामञ्जस्य रहता है। 
जो कवि जीवन ओर जगत केव्यवहार से परिचित नहीं है, 
जिसने सृष्टि रहस्य-की उपेक्ता की, जाग्रत प्रत्यक्ष की अवहेलना 
कर जो अपने स्वतः रचित मोह विकार ओर स्वप्न प्रलाप के 
मायाजाल में फंस गया है, उसे काव्य के सत्य की अनुभूत्ति 
नहीं हो. सकती ओर वह उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं कर 
सकता । हमारे देश में एक बर्ग ने कवि-कर्म को कौशल माना 
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है। उसने का व्यवस्तु अर्थात्‌ काव्य के अंतरंग को प्रधानता न 
देकर उसके बहिरंग को श्रेष्ठता दी है । उसके लिये >अलंकार ही 
सब कुछ है। यदि हम घअआनंल्ड की उक्ति रख सकते हैं तो उनके 
सामने की कविता अलंकारों से भिन्न हे, कि वह निरुद्देश्य नहीं 
है, कि केवल अलंकार ओर विभावानुभाव के ढाँचों मे बँधकर 
पद्म कविता नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त इस प्रसिद्ध वक्ति 
में ओर कुछ तथ्य ही नहीं है । 
६. साहित्य में शेली का स्थान 

(१ ) भूमिका ( २ ) शैली की परिभाषाएँ ( ३ ) चिंताधर्मी शैली 
ओर अनुभूतिधर्मी शैली--दूसरे प्रकार की प्रमुखता ( ४ ) भाव प्रधान 
शेली ( ५ ) तीनों प्रकार की शैलियों के उदाहरण ओर उनका स्पष्टीकरण 
(६ ) तोनों प्रकार की शैलियों के मूल को व्यक्तिगत चेष्टा ( ७) 
व्यक्तित्व के प्रकाशन की अनेकमुखता ही शैली-वैभिन्‍्न्य का कारण है। 

अंग्रेजी मे जिस परिभाषा में “5(9८” शब्द का प्रयोग होता 
है, लगभग उसी परिभाषा में हिन्दी में “शैली” शब्द का प्रयोग 
हो रहा हैं। उसकी “भाषा शैली सुन्दर हे” “उसकी शैली 
चमत्कार है?, “द्विवेदी जी की शैली”, “हरिश्चंदी भाषा?- 
इस प्रकार के कितने ही वाक्य प्रतिदिन प्रयोग मे आते हैं। अतः 
यह जानना उपादेय है कि शैली वास्तव म॑ है क्या ओर साहित्य 
म॑ उसका क्या स्थान है ९ 

ली की कई परिभाषाएँ चल रही हैं--]220703079] 0705जण7- 

27389 0 ८<एछा८$5४8077, ८8 ८0776 ८ प्रिशं0 ० +॥2८ 
एटाइगाबों गाव पार प्रााएटाइओ?, ५9 एछा0गुष्टपणा "० 
2पप075 92750%79?, “5ए०व९ 8 एी€ शा राइट? | 
इस तरह की कितनी ही परिभाषाएँ ओर भी हैं। किसी भी 
परिभाषा में शैली कहीं पूरी-पूरी नही वँधती । 
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साहित्य मनुष्य के मन ओर हृदय की अभिव्यक्ति है। मन 
का क्षेत्र है चिन्ता, हृदय का क्षेत्र है अनुभूति | अतः साहित्य में 
क्रमानुगत, तकथील विचार भी रहते है ओर भावप्रधान अनुभूति 
भी । इस प्रकार साहित्य के दो भेद हो जाते हैं--चिंताधर्मी 
साहित्य ओर अनुभूतिधर्मी साहित्य | हमें यह देखना है कि इन 
दोनों का शैली से क्या सम्बन्ध है ! 

चिन्ताधर्मी साहित्य में शेली का अथे है-“५४८ एएचला 
[पल॑ंत *>कफाटइझंणा ्-3 $८तुप०१८८ एज 30०35” यहाँ पर 
लेखक को अपनी चिन्तातस्तु को प्रस्फुटित रूप मे रख देना भर 
होता है । उसे व्यक्तिगत बैशिष्ट्य प्रदान.करने की आवश्यकता 
नहीं | लेखक की साधना यही होगी कि वह विषय फो सुरपष्ट 
भाषा में युक्तियुक्त बना कर कागज पर उतार दे | यहाँ हमें भाषा 
सुस्पष्ट, मार्जित, संस्क्रेत रूप में मिले, इससे अधिक हमें कुछ नहीं 
चाहिये | यदि लेखक इस प्रकार की शैली में भी विशेषत्व लाना 


चाहेगा तो उसका रूप व008एस्‍टा38ए रण €४ए/टइञंगा या 
“सीति” होगा | 


परन्तु साहित्य का दूसरा पत्ष अधिक महत्वपूण है । वास्तव में 
उपन्यास, कविता, नाटक, गद्यकाव्य सभी अनुभूति धर्मी हैं। यहाँ 
चिन्ता प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है । इनमे लेखक की भावना 
कल्पना, अपरोक्ष अनुभूति, अंतह ष्टि शब्दों से इस प्रकार मिलकर 
उपस्थित होती है कि हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते 
हम यह नहीं कह सकते---“यह रही वस्तु, यह रही भाषा” 
इस जाति की रचना मे भाव ही भाषा का रूप प्रहण कर लेता 
है। पहली जाति के चिन्ताधर्मी साहित्य में भाव भाषा में अथ 
सम्बन्ध होता है, यहाँ मूर्ति-सम्बन्ध । अनुभूति-धर्मी साहित्य 
में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह मस्तिष्क परिचालित भाषा 
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या मानसिक क्रिया नही है। प्राप्ललता और दुर्बाधता उसके 
गुणदोष नहीं हैं। वह शब्दा्थं की सहकारिता से अशरीरी भाव 
को शरीरी बना कर पाठक के मन तक पहुँचाती है---यही उसकी 
साथंकता है। भाववैशिष्दूय के साथ रूपवैशिष्ट्य चलता है । 
यहाँ भाषा भाव से अलग नहीं है, दोनों का पूणोतिपूर्ण सहयोग 
ही चरमावस्था है। “सत्य” को प्रगट करने के लिये जितनी 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है, “सुन्दर” को प्रकट करने के 
लिए उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हमे शैली 
का व्यक्तिगत प्रयोग मिलेगा परन्तु वह कितना भाव प्रगट करने 
की आवश्यकता से अस्तित्व मे आया है कितना व्यक्ति वेशि- 
ध्ट्य के कारण, यह कहना कठिन होगा। 

परन्तु शैली का एक तीसरा रूप भी है जहाँ भाव प्रधान 
होता है, भाषा भाव के पीछे चलती है । कहीं-कद्दीं भाव की 
गति म॑ भाषा हास्यास्पद भी जान पड़ सकती हैं। गंभीरतम 
अनुभूति के प्रकाशन के प्रयास मे साधारण भाषा असाधारण 
रूप मे प्रयुक्त होती हैं। अनुभूति तब भाषा से बाहर फूट पड़ती 
हैं ओर तब उसके शब्दार्थ और भावाथ बहुत पोछे पड़ जाते 
हैं| इस दशा में भी उसमें वैशिष्टय रह सकता है परन्तु साथ 
ही सवंगुणनिरपेक्षता का गुण भी रहेगा । वास्तव मे, वाक्य 
विशेष के भीतर निविशेष व्यंजना परिस्फुट हो जाती है। हम 
उहाहरण देकर अपनी बात प्रगट करेंगे-- 

“रस संचार से आगे बद़ कर हम काव्य की उस उच्चच भूमि 
में पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार अपने शारीरिक रूप मेहीन 
दिखाई देकर जीवन व्यापी रूप म दिखाई पड़ते हैं। इसी स्था- 
यिट्व की प्रतिष्ठा द्वारा शीलनिरूपण ओर पात्रों का चरित्र चित्रण 
होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि पर 
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फुटकरिए कवि पीछे छूट जाते हैं, केवल प्रबन्ध कुशल कवि ही 
दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी 
को छोड़ कर हिन्दी का और कोई पुराना कवि इस ज्षेत्र में नहीं 
दिखाई पड़ता ।”? 

यह चिन्ताधर्मी साहित्य की साधारण शैली है। 

“सात समुद्र पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने 
कितना परिश्रम ओर खच उठा कर यहाँ की भाषाएँ सीखते हैं । 
फिर अनेक उत्तमोत्तम श्रन्थ लिख कर ज्ञानबृद्धि करते हैं। उन्हीं 
के ग्रन्थों को पाकर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य 
के तत्त्वज्ञानी बनते हैं। खुद कुछ नहीं करते | सिफे व्यर्थ काला- 
तिपात करते हैं | अंग्रजी लिखने की योग्यता का प्रदर्शन करते 
हैं। घर में घोर अंधकार है, उसे तो दूर नहीं करते; विदेश में, 
जहाँ गैस ओर बिजली का रोशनी हो रही हैं चिराग जलाने 
दोड़ते हैं ।? 

यह उसी जाति की वेशिष्टय-प्रधान शैली है। लेखक की 
वाक्यभंगिमा आदि व्यक्तिगत हैं।इस बेशिष्ट्य प्रधान चिन्ता 
धर्मी शैली के व्यक्ति के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं। दोनों - 
प्रकार की शैलियाँ (00]८८४०८ हैं. परन्तु दूसरे प्रकार की शैली 
में साथ ही कोशल (“रीत”) का भी प्रयोग है। इस प्रकार की 
शैलियों मे लेखक का ध्येय रहता है भाषा को विशुद्धता और 
रीति-सोष्ठव का प्रदर्शन । 

दूसरे प्रकार की शैली के कुछ उदाहरण होंगे-- 

१--“कोन कहता है तुम अकेले हो | समग्र संसार तुम्हारे 
साथ है। स्वानुभूति को जाग्रत करो ! यदि भविष्यत्‌ से डरते हो 
कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवाय स्रोत से 
लड़ जाओ ! तुम्हारे प्रचन्ड झोर विश्वासपूर्ण पदाघात से विंध्य 
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के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस बिन्न-स्रोत को लौटा 
देगा । राम और कृष्ण के समान क्या तुम अवतार नहीं दो 
सकते --समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर के कर्म समझ 
कर सकता है वही इंश्वर का अवतार है। उसमे पुरुषार्थ का 
समुद्र पूण हो जाता है ।” 


२--“रोज की बात है | तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, 
दुनिया भी देखती है | सायंकाल अस्ताचल की छाती पर पतित 
मूच्छित दिनमणि कैसा अप्रसन्न, कैसा निर्जीव रहता है। वह 
गुलाबी लड़कपन नहीं, वह चमकती दमकती गरम जवानी नहों, 
वह ढलता हुआ कंपित करोंबाला व्यथित बुढापा भी नहीं । श्री 
नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस समय सूर्य को 
उसकी दिन भर की घोर तपस्या, रसदान, प्रकाशदान का क्‍या 
मूल्य मिलता है। सबवनाश, पतन, उस पार ज्षितिज के चरणों 
के निकट, समुद्र की हाहामयी तरंगों के पास--पतित सूर्य की 
चिता जलती दै। माथे पर सायंकाल रूपी-काल चंडाल खड़ा 
रहता है। प्राची की अभागिन बहिन पश्चिमा “आग” लगाती 
है। दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के आँसू बहाती रहती हैं।” 


३--“आपको अपने सामने कठिनाइयों की फोजें खड़ी नज़र 
आयेंगी | बहुत संभव है आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़े। 
लोग आपको सनकी और पागल कह सकते हैं | कहने दीजिये | 
अगर आपका संकल्प सत्य है, तो आप में से हरेक एक-एक 
सेना का नायक हो जायगा | आपका जीवन ऐसा होना चाहिये 
कि लोगों को आप में विश्वास ओर श्रद्धा हो। आप अपनी 
बिजली से दूसरों में भी बिजली भर दें | हरएक पंथ की विजय 
उसके प्रचारकों के आदर्श जीवन पर निर्भर होती है। अयोग्य 
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व्यक्तियों के हाथ में अँचा-से-ऊँचा उद्दश्य भी निश्व हो सकता 
है | मुझे विश्वास है, आप अपने को अश्रयोग्य न बनने देंगे ।”! 

इन उदहरणों मे भाव का स्तच्छंद ओर सुसंगत प्रकाश 
भाषा के माध्यस से फूट कर पाठक को लोकोत्तर आनन्द या रस 
की अनुभूति कराता है या वातावरण की सृष्टि करता है। प्रयास 
की विशिष्टता के कारण भावों के अनुरूप भाषा-भद्धिमा अनि- 
वाये हो उठती हैं। लेखक भाव को अतिशय नूतन, असाधारण 
ओर अपूर्व कल्पित रूप में ग्रहण करता हे, अतः उसकी भाषा 
भी नूतन, अपाधारण और अपूब कल्पित हो जाती है। मनः- 
धर्मी साहत्य का अपेक्षा इस हृदयथर्मी साहित्य मे व्यक्तिगत 
शैलियों की प्रिमिशन्नता के लिए अधिक स्थान है। यहाँ “वस्तु” 
का अध्ययन इतना आवश्यक नहों, जितना “भाव” का । 

तीसरा प्रकार की रचना का एक कविताबद्ध उदाहरण इस 
प्रकार है-- 

जिसने भरोड़ डाला बादल जो सन्ना हुआ था सजल वीर ! 

केवल पल्ल भर में दिया हाय, किसके विद्य त का द्व॒ृदय चीर ! 

इतना विस्तृत होने पर भी क्‍यों रोतां है नभ का शरीर! 

वह कोन व्यथा जिस कारण है तितका करता नभ में समोर ! 

हम देखते हैं कि तोनों प्रकार की शैलियों में व्यक्तिगत चेष्टा 
है। कारण भिन्न-भिन्न हैं-. 

एक भाषा को लेकर कलाप्र इशन की अभिलाषा या पांडित्य 
प्रदशन की प्रवृत्ति ( रीति ) 

दो, अतिशय मोलिक प्रेरणा के वशीभूत होकर लेखक 
अनन्य साधारण अनुभूति को उसी रूप में प्रकट करना चाहता 
है जिस रूप मे उसने उसे ग्रहण किया है, अतः भाषाभन्ञिमा 
अनिवाय है | 
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तीन, लेखक भाव को अधिक प्रधानता देना चाहता है 
अतः वह बहुत कुछ अनुभूतित्रश, कुछ रीतिवश, भाषा का 
व्यक्तिगत प्रयोग अथवा अत्यन्त असामान्य प्रयोग करता है जो 
अनुभूति पर से दृष्टि हटा लेने पर हास्यास्पद होगा। यहाँ 
भाषा प्रतीक बन जाती है ! 

पूब के साहित्य में दूसरे प्रकार को शैलियों की प्रधानता 
हे | हमारे कवियों और गयकारों की चेष्टा यही रही है कि 
भाव को पूणतः भाषाबद्ध कर दें, अतः शब्द-योजना नाद- 
सौन्दर्य ओर शब्दार्थ व्यंजना को अत्यन्त महत्व मिला है। 
भाव की स्वतः कोई भाषा नहीं। साहित्यकार भाषा-द्वारा भाव 
से उसी रूप में पाठक को संक्रमित करना चाहता है जिस रूप 
में उसने उसका अनुभव किया हे-एक भाव या भावावस्था 
एक अनुभूत-चित्र--किसी एक सुनिर्दिष्ठ श्रथे-समन्वित तत्त्व 
को पाठक के सामने रखना उसे नहीं है। उसकी अनुभूत वस्तु- 
निविशेष है, साधारण है, परन्तु उसे ठीक भाव का चित्र देना 
हे, यही चेष्टा उसकी रचना को विशेषत्व प्रदान करती है। 
वास्तव में शैली क्‍या होगी, यह उसको अनुभूति की तत्परता 
ओर तीत्रता पर अवलंबित है । दूसरे भावोद्रंक के अनेक 
कारण हैं | बाहर की वस्तु, घटना, दृश्य ये एक प्रकार की अनु- 
भूतिमय चित्र शेली की प्रतिष्ठा करेंगे। भीतर की वस्तु, चिन्ता 
नुभूति, रहस्यानुभूति, भावानुभूति--इनकी प्र रणा से शैली के 
दूसरे ही प्रकारों का जन्म द्वोगा | यही नहीं, अनुभूति रूप को 
कितना अधिक सहारा देती है, कितना कम, इस हिसाब से 
शैलियों के कितने ही रूप हो जायेंगे। 

संक्षेप में, शेली की समस्या अत्यन्त जटिल है। मनुष्य के. 
व्यक्तित्व की भाँति इसके प्रकाश के भी अनेक मुख हैं| यह सब 
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सममः कर हमे शैली को साहित्य में सर्वोच्च स्थान देना होगा । 
साहित्य का लक्ष्य है भावानुभूति । भावानुभूति का रूप 
शैली। अतः शैली साहित्य की गौण समस्या नहीं, मुख्य 
समस्या है। 


७ साहित्य और आलोचना 


(१) साहित्य और आलोचना का सम्बन्ध (२) सोन्दर्यवादी वर्ग 
कहता है कि आलोचना करने से साहित्य का रस नष्ट हो जाता है 
(३) नीतिवादी सदासद्‌ के विचार को ही श्रालोचना समभते हैं (४) 
साहित्यिक और वेशानिक, आालोचनाएँ (५) वैज्ञानिक समरालोचना 
के भेद--व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक (६) अन्य प्रकार ऐतिहासिक 
तुलनात्मक, मनोवेज्ञानिक, समाजवादी । 

साहित्य ओर आलोचना मे अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। 
अत्यन्त प्राचोनकाल से हम इन दोनों को साथ-साथ चलता 
पाते है | जहाँ साहित्य है, वहाँ किसी न किसी रूप में समालो- 
चना भी है। वास्तव मे प्रत्येक वस्तु के परखने ओर उसके 
गुणदोष निश्चित करने की प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में होती है। 
ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से प्रत्येक मनुष्य को किसी भी वस्तु 
के लिए “अच्छी है या बुरी है या इस श्रेणी की ।” इस प्रकार 
कुछ निश्चित करना होता है। आलोचना के मूल में भी यही 
भावना है। आलोचक साहित्य को परखता है, उसके गुण- 
दोष का निणय करता है, उसकी सामान्य विशेषताओं की 
रूपरेखा निधोरित करता है। 

एक वर्ग यह करता है कि आलोचक हमें नहीं चाहिये। हस 
काव्य तक स्वयम्‌ पहुंचेंगे । हमे किसी दलाल को आवश्यकता 
नहीं जो हमे उसके कुछ गुण-दोष सुझावे | उनका कहना है कि 
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साहित्य का विषय आनन्द है | आलोचना हृदय के ऊपर मस्तिष्क 
की विजय है। अतः आलोचना से काव्य या साहित्य से आनंद 
प्राप्ति मं बाधा होती है। कोई काव्य कहाँ सुन्दर है, यह पाठक 
का हृदय स्वयम्‌ समझ लेगा, आलोचक को सममाना नहीं होगा । 
इसी प्रकार कलावादी कहते हैं कि कला-कला है; वह निरुद्दश्य 
है, आलोचक उसमे उदृश्य की स्थापना करता है, श्रतः अमान्‍्य 
है| वह कहता है कि हम फूल की पंखुड़ियाँ नौच-नोचकर जिस 
प्रकार उसके सोन्दर्य की परख नहीं करते, हमारे हाथ से आनन्द 
भी चला जाता है, इसी तरह साहित्य का विश्लेषण करने से 
उसका सोन्दय तिरोभत हो जाता है ओर उसको आनंद-प्रदायिनी 
विशेषता पर आघात होता है | फिर एक ओर वर्ग कहता है कि 
लोकरुचि से किसी भी कलावस्तु की परख नहीं होना चाहिये । 
साहित्य की भो नहीं। कुछ लोग कहते हे-'“भिन्न रुचिहिलोकः ।”? 
जितने आलोचक उतनी प्रकार की आलोचनाएं | व्यथे की इस 
छीछालेदर से लाभ? न सब लोगों की रुचि एक-सी है, न 
रसास्वादन शक्ति, अतः किसी एक आलोचक कहे जानेवाले 
व्यक्ति की अभिरुचि को अन्य व्यक्तियों के ऊपर लादना अन्याय 
होगा । यह अवांछनीय भी है, विशेषतः इस विचार-स्वातन्त्य 
के युग में । 


परन्तु आलोचना फिर भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है 
पढाई जाती है | स्पष्ट है कि मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है कि वह 
सदू-असदू की विवेचना करने से चुक ही नहीं सकता । आनन्द 
कहाँ है, उसको कैसे पकड़ें, यह बात भले ही श्रालोचक बता नहीं 
सके, प* न्तु वह प्रयत्न करता रहेगा ओर संसार उससे पूछेगा । 
वास्तव में, अपने क्षेत्र मे आलोचना भी उतनी ही आवश्यक वस्तु 
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है जितनी साहित्य । यरि हीरे का मूल्य हैं तो प्रारखी का भी 
स्थान है | 

आलोचना का मल उह श्य यह है कि वह काठय के सवमान्य 
गुण दँढ निक्राले ओर उन्हें भावदरण्ड के रूप में पाठक को दे 
जिससे वह किसी भी काव्य को परख सके । नीतिवादी कहते हैं 
कि समालाचक का काम “सेन्सर”-जैसा है। वह बताए कि 
कोन साहित्य सत्साहित्य है ओर गनन्‍दे तथा कुरुचिपूण साहित्य 
की वृद्धि का रोके | मूल रूप में यह समालोचक का काम नहों 
है। कोन सत्साहित्य है, कोन कुरुचिपूर्ण असत्‌ साहित्य है, इस 
पर विचार करना समाज-सेवक आर सरकार का काम है जिनके 
हाथ में जनता को बागडोर है। समालोचक न सद्धद्‌ साहित्य 
की रूपरेखा निधारित करता है, न कुरुचिपू्ण साहित्य का ठेकेदार 
है | कम से कम परोक्ष रूप में वह ऐसा नहीं करता। उसकी 
समस्या हो दूसरी है--कोन सुन्दर साहित्य है, कोन असुन्द्र 
साहित्य है ? सुन्दरता कहाँ है ) साहित्य के आनन्द के मूल में 
कया प्रवृत्तियाँ काम करती है? साहित्य के रसास्वादन को 
अधिक से अधिक आनन्दपूर्ण केसे बनाया जाय ? 

परन्तु आज समालो चक इन्हीं प्रश्नों पर विचार नहीं करता, 
लोग उससे ओर भी बहुत-सी बातें चाहते हैं, जिससे उसने अपने 
चोत्र का विस्तार कर लिया है | वह वैज्ञानिक ओर नीतिवादी हो 
गया है। आज मूल रूप से दो प्रकार की आलोचना शैलियाँ 
चल रही हैं-एक को साहित्यिक शैली ओर दूसरी को वैज्ञ निक 
शैली कहेंगे | साहित्यिक रैली के समीक्षक कहते हैं कि आलोचना 
भी साहित्य है। उसका काम साहित्य की सुन्दरता अपुन्दरता 
की विवेचना द्वी नहीं है। उसका काम है कि वह भावोद्रक ओर 
रसोट्रेक द्वारा पाठक को सुन्दर काज्य या साहित्य को ओर 


कला और साहित्य ४६ 


अभिमुख करे | वद अपनी आलोचना को अलंकार, शैली, रस 
जैसे काव्योपयोगी वस्तुओं से पुष्ट करता है। वैज्ञानिक शैलो के 
आलाचक कई बग में बट हुए हैं यद्यत्र उनका दृष्टिकोण एक है। 
उनके लिए साहित्य के विश्लेषण और सश्लेषण का नाम ही 
आलोचना है यद्यपि वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें आलोच्य 
पुस्तक से बाहर जाकर कब्र के वातावरण, उसके समाज, उसकी 
सनोस्थिति आदि तक भी पहुँचता होगा। इस तरह वेज्ञानिक 
समालोचना के कई भेर हो जात हैं । 

(१ ) शुद्ध व्यक्तित साहित्यिक आलोचना जिसमे केबल 
साहित्यिक रचना का ही लिया जाता है,न कत्रि के जीवन 
ओर साहित्य में कोई सम्बन्ध स्थापित किया जाता है,न 
समाज और आनोच्य साहतय में ह!। इसके दो रूप हो सकते 
हैँ ( क ) व्याख्यात्मक, ( ख) निर्णयात्तक | व्याख्यात्मक 
आलोचना निणय तक नहीं जातों | बह कांब का स्थान निधोरित 
नहीं करती । निणयात्मक आत्वोचना व्याख्या से आगे बढ़ कर 
कवि के काव्य के सुन्दर-असुन्दर स्थलों और कब्रि के स्थान के 
सम्बन्ध में व्यवस्था देती है। निणंयात्मक्त आलोचना का एक 
रूप वह भा है ज॑ वेज्ञानिक अ,लोचना और व्याख्या को छोड़- 
कर अनुभूति को ही आधार मान कर चलता है। इस प्रकार 
की आलंचना की परंपरा बड़ी पुराना है-- 

उपमा कालिदामसस्य भारवेरर्थ गोरवम्‌ | 
भवभूतिः रसगंभारम मात्रस्यंति जयोगुणम ॥ 
सूर सूर तुलसी ससी उद्दुगंन केसवदास। 
अन्न के कवि खतद्योत सम जहूँ तह करत प्रकास ॥ 

इस प्रकार की सूक्तियाँ “निर्णयात्मक' आलोचना के भीतर 
आ सकती हैं। । 

४ 
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( २) ऐतिहासिक आलोचना जिसमें कवि पर तत्कालीन 
इतिहास, समाज ओर संस्कृति के वातावरण पर प्रभाव आँका 
जाय ओर साथ ही साहित्यिक परंपराओं के बीच में उसकी 
स्थापना की जाय | साहित्यिक भी समाजिक प्राणी है, अतः वह 
भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता | 

(३ ) तुलनात्मक आलोचना जिसमे पूववर्ती, समकालीन 
ओर परिवर्ती साहित्यिकों के साथ कवि ओर उसकी सामग्री की 
तुलना की जाती हे और इस प्रकार उसके महत्त्व को स्थापित 
किया जाता है । 

(४ ) मनोवैज्ञानिक आलोचना जिसमे कवि के जीवन ओर 
काव्य तथा काव्यांगों म॑ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है| इस 
बगे के आलोचक काव्य मे मनोस्थिति का चित्रण या अंकन 
मात्र मानते हैं । 

(५ ) समाजवादी आलोचना जिसमे साहित्य को वगेविशेष 
की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताशओ्रों के सहारे उसका 
मूल्यांकन किया जाता है। ऐतिहासिक आलोचना से यह इस- 
लिए भिन्न हे कि यह दृष्टिकोण केवल “वर्ग संघष” तक ही 
सीमित है। अनेक ऐतिहासिक तत्त्वों में इसने उसी तत्त्व को 
चुन लिया है । 


८ काव्य में कल्पना 
(१) भूमिका, (२) “अलंकार” ।में कल्पना का स्थान, 
(३ ) कल्पना की भित्ति अ्रव्यवहार नहीं, व्यवद्वार है, (४ ) काव्यगत 
कल्पना के रूप, (५ ) काव्य में कल्पना का महत्व, ( ६ ) कल्पना! 
का आनन्द ( ७) कल्पना ही कविसत्य की जननी है, (८:) कल्पन! 
में संयम श्रोर उच्छुड्डलता । 
काव्य में कल्पना का मंह्त्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई संदेह 
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नहीं | कब हमारी प्रतिदिन की परिचित वस्तुओं. को अपरिचित 
गुणों से विभवित करता है और उनके सोनदय की ऐसी छुटा 
दिखलाता है जो हमारे सामने पहलो ही बार आती है। काव्य 
का मूल ढाँचा भले हो वास्तविक अनुभवत्र, लोक ज्ञान आदि पर 
खड़ा हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कल्पना उसका ग्राण है । 

हमारे आचार्यों के एक वर्ग ने कल्पना की महत्ता समककर 
“अलंकार” को ही कविता कह दिया था। “अलंकार” का आश्रय 
कर पना ही है | हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते परन्तु कल्पना . 
की काव्योपयोगिता में हमें अटल विश्वास है । उत्कृष्ट काव्य 
से यदि कल्पना का अंश निकाल दिया जाय तो रखपूरण् स्थल 
अवश्य रह जायेंगे परन्तु काव्य का कोतूहलबरद्धक, नित्य नवीन 
अपाधथिव अंश नष्ट हो जायगा | महाकत्रि के काव्य से पग-पस 
पर कल्पना ओर वास्तविक्रता का आश्चर्यजनक गठटबन्धन 
होता रहता है| उप्तका मूल्य कम नहीं है । तुलसी के काव्य 
के अलंकार सम्बन्धी स्थल निकाल तलिए जायें तो रामचरित- 
मानस की साहित्यिक महत्ता की बहत कुञ्ठ क्षति हो जायगी। 
यही नहीं, धार्मिक भावना को भी चोट लगेगी । सीता के सौंदर्य 
के लिए तुनसी करूपना करते हैं-- 

जौ छवि सुधा पयोनिषि होई। परम रूपमय कच्छुपु सोई। 

सोभा रजु मदर सिंगारू | मथै पानि पंकज निज मारू ॥ 

एहि विधि उपजै लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल । 
तद॒पि संकोच समेत कवि कदृहिं सीय समतूल ॥ 

पहले कबि ने धर्म-भावना को पुष्ट करने के लिए सीता 
की तुलना दे बयों से करनी चाही परन्तु उसको कल्पना ने एक 
विचित्र प्रकार से देवियों के ऊपर सीता की श्रेष्ठता सिद्ध कर 
दी | इस अथ सिद्धि के. लिए कवि को धर्म-कथाओं. की ओर 
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जाना पड़ा | इनसे उसने अपने अलंकार की सामग्री ली | फिर 
बह “रामा” शब्द से परिचालित होकर एक अभिनव लक्ष्मी 
की कल्पना करता है ओर उसके जन्महेतु उपादान <कट्ट करता 
है। यह सब कल्पना शक्ति के सहारे | इस चित्र को रामचरित- 
मानस में से हटा लीजिये, सीत। के अनुपम पुरएयभावनामय 
सौन्दय की प्रतिष्ठा अधूरी रह जायगी | 

काव्य ओर कल्पना का इतना निकट का सम्बन्ध है कि कवि 
को कल्पन,प्रिय जीव मानकर उसे श्रव्यवहारिक ही मान लिया 
गया है । परन्तु वास्तव मे कल्पना की भित्ति शअ्रव्यवहार नहीं, 
व्यावहारिक ज्ञान है। अलंकारों के मूल में कवि की ज्ञानमुनक 
चेतना प्रतिष्ठित होती है। उपमाओं-उत्रक्ञाओं में कवि पद-पद 
पर अपने अर्जित ज्लानकोष का सहारा लता है। वह कल्पना 
द्वारा (१) परिचित बस्तु को थोड़ा-बहुत बदलकर नए सोन्दय 
में नए रूप से स्थापित करता है, (२) अनदेखी अथवा अस्तित्व- 
हीन वस्तुओं को मूत्ते बनाता है, (३) पुराने अनुभबों को 
मिलाकर या नवीन अनुभवों से पुरानी अनुभूतियों का सम्बन्ध 
जोड़कर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अनेक प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित करता है। कहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु की सीमा रपश 
कर लेती है, कद्दीं एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने रंग में रंग 
लेती है । यह सब कल्पना की ही माया है। इसी का एक वह रूप 
“प्रतीक” है जब उपमान पूर्णतः उपमेय का स्थान ग्रहण कर 
लेता है। काव्य में कल्पना का महत्त्व इसीसे स्पष्ट हो जायगा 
कि प्रतीक काव्य-काठ्य का सर्वोच्च प्रकार माना गया है | जहाँ 
का अपने अथ को अभिधाथ ओर व्यंगार्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, 
जैसे रहस्यवाद काव्य में, वहाँ वषद्ट कल्पना का सहारा लेकर 
प्रतीकों का निर्माण करता है और सफलता मे प्राप्त होता है । 
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सतकाव्य इन्हीं प्रतीकों के कारण उच्च्चतम काव्य की श्र री में 
आता है, परन्तु कल्पना के साथ जहाँ हृदयानुभूति भी पूरी 
मात्रा म॑ मिल जाती है, वहाँ' सर्वोत्कृष्ट काव्य के दर्शन होते 
हैं। वहाँ कवि विषय और प्रतीक एक हो जाते हैं। जयदेव के 
काव्य में अथवा सूर के कृष्ण काठ्य में हम स्थान-स्थान पर 
काव्य के इस उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं। तात्पय यह है कि 
क्या निम्नतम, क्या उच्चतम्‌ , काव्य सदेत् कल्पना के सहारे 
आगे बढ़ता है | रसपूर्ण स्थलों की अब्रातारणा करते समय कत्रि 
कल्पना का सहारा न ढेँढ़ता हो, यह बात नहीं। उसे अपने 
अन्तःचक्षु खुले रखने होते हैं । 


कत्पना के द्वारा कवि चाहे अपने अभीष्ट अर्थाँ को स्पष्ट 
करने मे सफलता प्राप्त भले है” कर ले, स्वयं कल्पना का भी 
अपना एक आनन्द होता है । कवि के लिए कल्पना की यह भी 
एक महत्त्वपूर्ण साथंक्रता है।इस दृष्टि से कल्पना निरथेक है । 
मनुष्य में सजन की एक प्रवृत्ति होती हैं। अपने क्षेत्र में कवि भी 
एक अभिनव सष्टि रचना चाहता है। विधाता की सष्टि के 
सम्मुख अ्रपनी सष्टि रचकर उसे आनन्द प्राप्त होता है । सजन 
का आनन्द ही कल्पना के खेलों को सुन्दर बना देता है। इसी 
आनन्द के बल पर कत्रि वोभत्स चित्रों को रचकर भी प्रसन्न 
होता है । कल्पना के बन पर ही उसने अप्सराओं , किन्नरों, यज्ञों 
ओर अपर तलोकों की सष्टि की है ओर देवदानवों की विचित्र 
आकृतियाँ हमे दी हैं। कल्पना स्वतः प्रेरित है । वह अपना विस्तार 
करके प्रसन्न होती है । ' 

परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती । वह हवा मे किले नहीं 
पठाती । उसका आधार कवि के इंद्रियजन्य अनुभव ही हें। 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है जो आकाश को 
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चूमते हैं | हम इन महतों के कंगूरों को ही देखते हैं और हमे 
भित्ति को याद नहीं आती परन्तु भित्ति है अवश्य । इसमें 
संरेह नहीं | हाँ, कल्पना का स्पश पाकर सांसारिक अनुभव 
सौन्दय से अनुप्राणित हो जाता है, ज्ञान रहस्यात्मक अनुभूति 
में परिवतित हो जाता है। जैसे-जैसे कवि सांसारिक ज्ञान का 
अधिकाधिक उपाजन करता जाता है, वैसे-बेसे उसक्री कल्पना 
प्रीद होती जाती है, उस नये ज्ञान का अपनी सामग्री बनाकर 
वह उतरोत्तर सुन्दर चित्रों की स्थापना करती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि ज्ञान ओर कल्पना मे विरोध नहीं है| कल्पना 
की मित्ति ज्ञान है । कल्पना ज्ञान को सुन्दर ओर अधिक 
वास्तविक ( यथाथ ) बना देती है | कल्पना ही “कवि-सत्य” 
की जननी है। 


स्वयम्‌ कल्पना-चित्रों का यदि हम अध्येयन करें तो यह 
र्पष्ट हो जायगा कि उनके पोछे बुद्धि की शक्तियाँ पयाप्र मात्रा 
में रहती हैं। उनका निर्माण किन्हीं सूत्रों पर आश्रित एवं 
परिचालित रहता है | तुलली के जिस कल्पन,-चित्र को हमने 
उद्धृत किया है उसमें ग्रहण, परिहार, संक्रमण, स्थापना की 
बोद्धिक प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हैं । तुलसी का धार्मिक दृष्टिकोण 
कल्पना को संयत बना रहा है, यह भी स्पष्ट है। सच तो यह 
है कि जहाँ कम्पना कबि की ८075८०७६४ ४७६79 को पुष्ट 
करती है, वहाँ वह उच्छुड्लल हो ही नहीं सकती । 


परन्तु कल्पना का एक रूप वह भी है जहाँ वह खिलवाड़ 
बन जाती है । यहाँ वह छोटी-छोटी सुन्दर उद्भावनाश्रों के 
रूप मे हमारे सामने आती है । उस समय उसे +॥0८9 कहते 
हैं । कविता में कल्पना के इस क्रीड़ाप्रधान रुप का भी स्थान है 
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'परन्तु उतना मदत्त्वपूण नहीं है जितना रख संचार करने वाली 
शरद्धलित गम्भीर कल्पना का । 


& काव्य में करुणरस 


(१ ) “अड्ार” ओर “करुणरस” की रसराजता, ( २) करुण 
की अनुभूति का विश्लेषण, ( ३ ) करुणरस द्वारा मन का परिष्कार, 
( ४ ) करुणा की प्रवृत्ति श्रेष्ठ मानवीय प्रवृत्ति है, (५) काव्य में करुणा 
का महत्व, ( ६ ) करुणरस प्रधान काव्य का सामाजिक मूल्य, ( ७ ) 
हिन्दी काव्य में करणरस, ( ८ ) उपसंहार । 

भवभूति ने करुणरस को ही एक मात्र स्वतंत्र रस माना है, 
अन्य रस ते केवल उसके विकारमात्र हैं-. 


एकोरसः करुण एवं निमित्त भेदादिभिन्नः 
पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान । 
आवत्त बुदबुद तरड्मयान विकारा- 
नम्भोी यथा सलिलमेव तुत्समग्रम ॥ 


अन्य रसशास्त्री इस हद तक नहीं जाते | ये उसे नत्र रसों 
में से प्रमुख रस अवश्य मानते हैं।वे श्ज्ञार को “रसराज” 
कहते हैं। वास्तव में अन्तर दृष्टिकोण का है। यदि हम उस रस 
को प्रधानता देना चाहें जो जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
छूता है, जिसकी व्यापकता अधिक है, जिसमे संचारो भाव 
सबसे अधिक आयें, तो सचमुच शृद्भाररस को सर्वोच्च रस 
मानना पड़ेगा । परन्तु यदि हमारी दृष्टि स्थाई प्रभाव एवं मनो- 
वृत्तियों के परिष्कार पर है तो ऋरुणरस ही सबप्रधान रस है । 
करुणा की अनुभूति के पीछे परदुःख-अनुभान ही प्रदृत्ति 
है | हम अपने दुःख से तो दुःखी होते ही हैं, परन्तु दूसरों को 
: पीड़ा में देखकर उनके दुःख का अनुमान भी कर सकते हैं । 
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बच्चे दूसरे बब्चों को रोते हुए देखकर रोने लगते हैं। यही 
नहीं, वह भूठ-मुठ रोने की चेष्टा या मुद्रा को देखकर भी रो 
पड़ते हैं। मा जब भूठ मूठ ऊँऊँ करती है, तो बच्चे रोने 
लगते हैं | दूसरों के सुख-दुख से प्रभावित होना मनुष्य की 
विशेषता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है | उसका बहुत-सा 
सुख-दुःख दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अ्रवलम्बित रहता 
है । हम दूसरों के सुख से सुख्बी, दुःख से दुःखी होते हैं, परन्तु 
दूसरों के द्रःख से दुःखी होने का नियम दूसरे के सुख से सखी 
होने के नियम से कहीं अधिक व्यापक है। यही दूसरों के दुःख 
के परिज्ञान से जो दुःख होता है, वही करुणां के नाम से 
पुकारा जाता है| 


कदाचित्‌ मनुष्य के मन के किसी उद्दंग ने उसका इतना 
परिष्कार नहीं किया है जितना करुणा के उद्बग ने।शील, 
सात्विकता आदि मनोविकारों और कर्मा का आधार यही 
करुणा फी प्रवृत्ति है। इसका कारण यह है कि शील, सात्विकता 
जैसे गुणों का संध्धापन परस्पर की सहानुभूति और सामाजिक 
आदान-प्रदान फ्ेद्वारा ही होता है। मनुष्य की सात्विक प्रवृ- 
त्तियाँ अन्य प्राणियों के साथ उसके सम्बन्ध या संसग से ही 
व्यक्त होती हैं | प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि उसे सुख की 
प्राप्त हो और उसके दुःख की निवृक्ति हो | मूलतः परदुःखकातर 
होने के कारण वह किसी को दुःख में पड़ा देखना भी नहीं 
थाहता | जिस प्रवृत्ति के कारण सामुहिक सुख की वाव्छा हद 
होती है उसे श्रेष्त सामाजिक गुण कहना चाहिये। करुणा की 
प्रवृत्ति इसी लिए भ्रेष्ठतम मानवीय प्रघृत्ति कही जायगी | पं० 
रामचन्द्र शुक्त के शब्दों में--मनुष्य फे अन्तःकरण में सात्वि- 
कता की ज्योति जगानेवाली यही करुणा है । इसी से जैन 
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ओर बोद्ध धर्म में इसको बढ़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 


पर उपकार सरिस न भलाई । 
पर पीड़ा सम नहीं श्रधमाई ॥ 
काव्य में करुणा का महत्व उससे कम नहीं जितना प्रति- 
दिन के लोकजीवन में है | वियोग-शद्भार और वियोग-वात्सल्य 
का तो वह प्राण ही है। काध्यगत करुणा के कई भेद हो सकते 
हैं | एक प्रकार की करुणा वह है जब प्रिय के सुख के अनि- 
श्यय से मन भाराक्रांत होकर दुःखी होता है| राम-जानकी वनः 
चले गये ओर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय के कारण ही 
दद्दिप है 
बन को निकरि गए दोउ भाई। 
सावन गरजै, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई। 
कौन बिरिछ तर भीजत हो हैं रामलखन दोउठ भाई ॥ 
इसी तरह यशोदा इसी भावना के वशीभूत होकर उद्धव से 
कहती हैं-- 
संदेसो देवकी सों कह्दियो | 
हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 
उबरन, तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते | 
जोइ जोद माँगत सोह देती क्रम क्रम करिके नहाते || 
तुम तो टेव जानुतिषहि द हो तऊ मोहिं कहि आवै | 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतहि माखन रोटी भाषै | 
झब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच | 
अब मेरे श्रलक लड़ते लालन हे हैं करत संकोच ॥ 
दूसरी अ्रवस्था वह है जब धीरे-धीरे अनिश्वय अधिक 


पूछ प्रबन्धपूर्णिमा 


गहरा हो जाता है ओर प्रेमी प्रिय के विषय में घोर अनिष्ट की 
आश'का करता है-- 
नदी किनारे धघुआ उठते है, मैं जानू कछु होय । 
जिसके कारण मैं जली, वही न जल्लता होय ॥ 

इस प्रकार की पति-वियोगिनी की आशंका अनैधप्तर्गिक नहीं 
है, यद्यपि काव्य में ऐसे स्थल बहुत कम हैं क्योंकि इस प्रकार 
की श्ाशंका प्रिय के प्रति अमंगल की सूचक है। विरहर्जानत 
दुःख या क्षोभ में करुणा की मात्रा उतनी नहीं रहता, परन्तु 
प्रिय के मृत्यु की आशंका ओर सृत्यु में दुःख के साथ-साथ 
करुणा की भी अनुभूति होतो है। "हित्ती प्रिय या सुदृद के 
चिरत्रियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव 
मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है ( किसी के मरने 
पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यव्रद्दार, 
तथा उसकी इच्छापूर्ति करने में अपनी बत्रुटियों का स्मरण और 
यह सोचकर कि उसकी आत्मा को सन्‍्तुष्ट करने की सम्भा- 
वना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत विकन आर अ्रधोर 
होते हैं. |” प्रिय-मृत्युवियोग-जनित कारुखिक जिलापों को साहित्य 
मे महत्त्वपूर्ण स्‍थान है। “अज-विलाप” प्रसिद्ध ही है। “काद- 
म्बरा”? इस प्रकार के कइ बिलापों से भरी हुई है । 

वस्तुतः करुणा का जितना प्रसार हागा, वह सामाजिक 
जीवन की स्थिति ओर पुष्टि के लिए आवश्यक होगा । पररपर 
सहयोग की भावना के मूल में करुणा हो की उपस्थिति है । यह 
कहा जाता है कि सहयोग की भावना के मूल में निज्र-कल्याण- 
भावना है, परन्तु सच तो यह है कि सहयोग भावना में हम 
बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित नहीं कर लेते 
कि सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। वास्तव मे, 


कला और साहित्य पृ६ 


हम सहयोग की ओर मन की स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा 
से पाते हैं। यही प्ररणा करुणा है। उपन्यासों म॑ करुणा की 
प्रवृति का स्थान मदत्त्वपूण है । अधिकांश प्रेम-व्यवहार करुणा 
से परिचालित दिखाये जाते हैं।इसी भावना से प्रेरित होकर 
युवक दुष्टों के हाथ में पड़ी युवतियों का उद्धार करते है। फल 
स्वरूप नायिका कृतज्ञ होती हे और बदले में युवक पर श्रद्धा 
करती है जो धीरे-धीरे प्रीति में बदल जाती है। 


हिन्दी काव्य में करुणारस की रचनाएँ अधिक नहीं हैं, जो 
हैं वे भी अधिक उच्चकोटि की नहीं । हमारे प्राचीन-काव्य-साहित्य 
मे भक्ति वीर ओर शृद्भार रसों की प्रधानता रही है। वियोग 
श्रृज्भार के निरूपण के लिए जितने अच्छे उदाहरण हमे अकेले 
सूरदास के काव्य में मिल सकते हैं, उतने सारे संस्कृत-काठय- 
साहित्य से नहीं | परन्तु सूर, तुलसी, जायसी-सभी में करुण- 
रस केवल प्रसंगवश कहीं आ भर गया है, उसे परिपक्वता नहीं 
मिली | इधर भारतेन्दु के समय से देश ओर जाति की दुदशा 
को लेकर करुणरस की अवतारणा की गई है-- 


जहूँ भए शाक्य, हरिचन्द, नहुष, ययाती, 
जहँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती। 
जहँ भीम करन अजन की छटा दिखाती, 
तहँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती | 
अब जहूँ देखहु तहँ दुखहि दुःख दिखाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई। 


( भारतेन्दु ) 


कहाँ श्राज इच््वाकु कुकुत्सथ्थु कहूँ मान्धाता, 
कह दिलीप रघु अजहुँ कहा एशरथ जग त्राता | 


पूछ प्रबन्धपूर्णिमा 


गहरा हो जाता है ओर प्रेमी प्रिय के विषय से घोर अनिष्ठ की 
आश'का करता है-- 
नदी किनारे घुआ उठत है, मैं जानू कछु होय । 
जिसके कारण में जली, वदी न जलता होय॥ 

इस ग्रकार की पति-वियोगिनी की आशंका अनेतर्गिक नहीं 
है, यद्यपि काव्य में ऐसे स्थल बहुत कम हैं. क्योंकि इस प्रकार 
की आशंका प्रिय के प्रति अमंगल की सूचक है। विरहजनित 
दुःख या क्षोभ में करुणा की मात्रा उतनी नहीं रहता, परन्तु 
प्रिय के मृत्यु की आशंका ओर मृत्यु में दुःख के साथ-साथ 
करुणा की भी अनुभूति होती है। “हकिधो प्रिय या सुहृद के 
चिरत्रियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव 
मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है ( किसी के मरने 
पर उसके प्राणी उसके साथ करिए हुए अन्याय या कुव्यत्रहार, 
तथा उसकी इच्छापूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण और 
यह सोचकर कि उसकी आत्मा को सन्‍्तुष्ट करने की सम्भा- 
वना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत विकल आर श्रधीर 
हाते है |” प्रिय-सृत्युवियोग-जनित कारुणिक जिलापों को साहित्य 
मे महत्त्वपूर्ो स्थान है। “अज-बिलाप” प्रसिद्ध ही है। “काद- 
म्बरं/? इस प्रकार के कई बिलापो से भरी हुई है । 

वम्तुतः करुणा का जितना प्रसार हांगा, वह सामाजिक 
जीवन की स्थिति ओर पुष्टि के लिए आवश्यक द्वोगा | परस्पर 
सहयोग को भावना के मूल में करुणा हो की उपस्थिति है। यह 
कहा जाता है कि सहयोग की भावना के मूल में निज्र-कल्याण- 
भावना है, परन्तु सच तो यह है कि सहयाग भावना में हम 
बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित नहीं कर लेते 
कि सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। वास्तव मे, 
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हूम सहयोग की ओर मन की स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा 
से पाते हैं। यही प्ररणा करुणा है। उपन्यासों म॑ करुणा की 
प्रवृति का स्थान महत्त्वपूण है। अधिकांश प्रेम-व्यवहार करुणा 
से परिचालित दिखाये जाते हैं।इसी भावना से प्रेरित होकर 
युवक दुष्टों के हाथ मे पड़ी युवतियों का उद्धार करते है। फल 
स्वरूप नायिका क्ृतज्ञ होती हे ओर बदले में युवक पर श्रद्धा 
करती है जो धीरे-घीरे प्रीति मे बदल जाती है । 

हिन्दी काव्य में करुणारस की रचनाएँ अधिक नहीं हैं, जो 
हैं वे भी अधिक उच्चकोटि की नहीं । हमारे प्राचीन-काव्य-सादित्य 
में भक्ति वीर ओर श्ृड्भार रसों की प्रधानता रही है। वियोग 
श्रृद्भार के निरूपण के लिए जितने अच्छे उदाहरण हमे अकेले 
सूरदास के काव्य म॑ मिल सकते हैं, उतने सारे संस्क्रत-काठ्य- 
साहित्य से नहीं | परन्तु सूर, तुलसी, जायसी-सभाी में करुण- 
रस केवल प्रसंगवश कहीं आ भर गया है, उसे परिपक्वता नहीं 
मिली । इधर भारतेन्दु के समय से देश और जाति की दुदशा 
को लेकर करुणरस की अवतारणा की गई है--- 


जहूँ भए शाक्य, दरिचन्द, नहुष, ययाती, 
जहँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती। 
लहूँ भीम करन अ्जन की छटा दिखाती, 
तहँ रही मृदता कलह अविद्या राती। 
अब जहँ देखहु तह दुखहि दुःख दिखाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई। 


( भारतेन्दु ) 


कहाँ श्राज इच््चाकु कुकुत्स्थु कहँ मान्धाता, 
कह .दिलीप रघु अजहुँ कहा दशरथ जग त्राता । 


६० प्रबन्धपू्णिमा 


पुथ्वीराज हमीर कहाँ विक्रम सम नासक, 
कदों आज रनजीतसिह जग विजय प्रकासक | 
( अ्म्बिकादत्त व्यास ) 

मैथिनीशरण, प्रसाद, पंत, कोशलेन्द्र आदि के काव्य में भी 
अनेक प्रकार से करुणरस का प्रकाशन हुआ है। परन्तु मुक्तक 
का आश्रय लिया जाने के कारण रस-परिपाक भलोी-भाँति नहीं 
दो सका है | रस-परिपाक के लिए कथा का आश्रय लेना आव- 
श्यक दे | मुक्तक काठ्य में भाव ही आ सकते हैं। वास्तव में 
आधुनिक काव्य में जिसे करुणटरस का नाम दिया जाता है वह 
बहुत कुछ नेराश्य, विषाद, ग्लानि आदि भाव ही हैं। छायावाद 
काव्य में जिस दुःखवाद की प्रतिष्ठा हुई है, उसमें नेराश्यजनित 
विषाद की ही प्रधानता है| आनलम्बन स्पष्ट न होने के कारण 
रस ( अथवा भाव ) की पुष्टि में वाधा पहुँचती है। महादेवी 
जी की रचनाओं में हम यही नहीं समझ पाते कि विषाद क्‍यों, 
किस लिए ? इस प्रकार जिस भाव की सृष्टि होती है, उसे हम 
करुण भी नहीं कह सकते । नये कवियों को दुःख प्रिय है। 
उन्‍्टोंने कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ अनुकरणप्रियता के 
कारण ओर कुछ दुःख के प्रति मनुष्य की स्वाभावक्र सहानुभूति 
के कारण इस प्रकार की करुणषादपूण रचनाशैली ही गढ़ 
ली है! इन रचनाओं से कुछ आजा-जाता नहीं । करुणरस 
की अभिव्यंजना के लिए आन्नम्बन की स्पष्टता कदाचितू अन्य 
रसों की अपेत्ता अधिक आवश्यक है ओर उसकी अस्पष्टता से 
काव्य एकदम दूषित हो जाता है। 

करुणरस की महत्ता इसी म॑ है कि उसके द्वारा हमारी 
सहानुभूति का विस्तार द्वोता है, हमारी वृत्तियाँ कोमल हो जाती 
हैं, हम शिथिल नहीं होते वरन दुःख के कारण से लड़ने के 


कला ओर साहित्य ६१ 


लिए कटिबद्ध हो जाते हैं । यदि करुणरसपूर्ण काव्य से इनमे 
से कोई भी उद्देश्य पूर्ण हुआ तो बहू सफल है। यदि वह हमें 
शिथिल ओर हताश कर दे तो उसका “रस” नाम भी साथेक 
नहीं है या उस रचना के लिए हमें किसी नये रस की सृष्टि 
करनी होगी। ट्रजेडी (दु:खान्‍्त ) के प्रेक्षक को यदि दुःख ही 
हुआ, जीवन को स्फूर्ति न मिली, वह स्वयम्‌ आत्मघात की 
ओर प्रेरित हुआ, तो यह रचनाकार की अफसलता है। 


१०, काव्य की कसोंटी 


(१) काव्य को कप्तीटी रुद्ददय पाठक या रसिक द्वृदय है, (२) 
प्राचीन कसोटियाँ - रसवाद, अ्रलंकार्वाद, रीतिवाद, वक्रीक्तिवाद, 
ध्वनिवाद, (३) वास्तव में यह सब कसौरटियां काव्य के अलग-अलग 
अंग को छूती हैं, (४) विभिन्न कसोटियां में समन्वय उपस्थित करने 
की चेश और रसवाद का जन्म. (५) रसवाद की सीमाएँं, (५) सामान्य 
कसोटी का श्रभाव, (७) कया कोई सामान्य केसेटी गढ़ी भी जा 
सकती है ! 

उत्कृष्ट काव्य के क्‍या गुण हैं, हीनकाव्य और उत्कृष्ट क'व्य 
में क्या भेद होंगे, हम केसे जाने कि एक विशेष काव्यम्रंथ 
उत्कृष्ट है या हीन ! सोना खरा है या खोटा; खोटा है तो 
मिलाबट कितनी, यह जानने के लिए जिस प्रकार कसोटी की 
आवश्यकता हो उसी प्रकार काव्य को कसने के लिए भी कोई 
कसोटी चाहिये | यह कसौटो क्‍या हो १ 

हमारे साहित्यचारयों ने इसका बहुत ठीक उत्तर दिया है। 
काव्य की कसौटी है सहृदय पाठक या रसिक हृदय । उसे किसी 
विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहीं। काव्य पढ़कर या सुन- 
कर वह एकदस कह देता है. कि कविता किस श्रेणी की है। वह 
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उसके हृदय को कितना छूती है, उसके सामने इतनी ही बात 
है। सुसंस्क्रत रसिकहृदय पाठक से बड़ी कसोटी कोई दूसरी 
नहीं हो सकती । परन्तु साहित्यशाश्लियों की तो रसिकहृदय 
पाठक के लिए कुछ कहना ही नहीं है। वे उसके ओर काव्य के 
बीच म॑ नहीं आते | परन्तु सभी तो रसज्ञ नहीं होते | सभी 
रलिकह्ृदय “एक जसे सुसंस्करत भी नहीं होते । इसीलिए काव्य 
की किसा ऐसी कसोटी की आवश्यकता होती है जिसे रसिक 
आर अरसिक सभो एक समान प्रयोग मे ता सकें | 

जब इस तरह कोई निश्चित कसोटी बताने की बात आई है 
तो साहित्यशासत्री वड़ी ,कठिनाई में पड़ जाता है। काब्य समीक्षा 
के लिए किसी एक निश्चित सिद्धान्त में नहीं पहुँचा जा सकता। 
जीवन की भाँति काव्य की श्रष्ठता भी पकड़ में नहीं आती । 
उदाहरण के लिए, तुनसी का रामचरितमानस क्‍यों हिन्दी का 
सवश्रेष्ठ काव्य-प्रथ है, यह कहना कठिन है। रसवादी कहेंगे--- 
अयोध्याकरांड के कारण । मनोवेज्ञानिक कहेंगे--ठीक, अयोध्या- 
कांड के पूवाद्ध के कारण ही तुलसी इतने महत्‌ हैं। अलंकार- 
वादी कहेंगे--रामचरितमानस का रूपक, लक्ष्मी का रूपक, 
रामरथ ओर विज्ञान-दीपक के रूपक कितने चमत्कारी स्थल है। 
रीतिवादी उसके प्रसाद ओर माधुये की दुह्वाई देगा। वक्रोति- 
वादी ओर ध्वनिवादी मुह ताकता रह जायगा | इन्हें तुलसो के 
अभिधाप्रधान, प्रसादगुणसम्पन्न काठय में अपने मन की: 
वस्तु नहीं मिलेगी | पंडित पाठक उत्तरकांड को रामचरितमानस 
का प्राण बतायंगे | भक्त पाठक के लिए तो सारा ग्रंथ ही इश्बर 
का चमत्कार है। उसको तो रस लेना है, समीक्षा करना ही 
पाप है । इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य की कसोटी निधा-: 
रित करने में कठिनाई कहाँ है । 
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जिन “वादों? के समर्थकों को हमने ऊपर इकट्ठा किया है, वे 
काव्य को पूरा पूरा पकड़ नहीं पाते यद्यप्रि वे कहते यही हैं कि 
उनके निश्चित किए हुए घेरे में ज्ञो आ गया, वही श्रेष्ठ काव्य 
है | हम रे यहाँ काव्य के समीक्षक्रों के पाँच सम्प्रदाय चल रहे 
हैं | पंडितराज जगन्नाथ “रमणीय अथ” को काव्य मानते हैं। 
विश्वनाथ “रस” को, उद्धर “अलंकार” को, कुन्तक “वक्रोक्ति? 
को, वामन “रीति? को। इन मापदंडों के सहारे ही क्रमशः 
ध्वनिसम्प्रदाय, रससम्प्रदाय, अलंकारसम्प्रदाय, बक्रोक्तिसम्प्र- 
दाय और रोति सम्प्रदाय चल पड़े। तक-वतक चला | सब तो 
ठीक हो नहीं सकते | अतः ठीक मत कोन है । परन्तु अभी तक 
निश्चय कुछ भी नहीं हो सका है । 

वास्तव म॑ हठ नहीं होना चाहिये | सच्ची बात तो यह है कि 
काव्य में इन सभी “वादों” की परिसमाप्तरि हो जाती है ओर 
फिर भी काब्य अरमभे प्रश्न की तरह बता ही रहता है। रीति 
अलंकार ओर वक्रोक्ति को हम शैलियाँ मान मकते हैं। काव्य 
में शैली का भी महरव है, अतः उसी सींसा तक ये काब्य की 
कसोटियाँ है । परन्तु न रीति ही काव्य है, न अलंकार ही, न 
बक्रोक्ति ही यद्यपि काव्य इन सबसे या इनमे से किसी से पुष्ट 
हो सकता है । तब यह प्रश्न होगा क्वि इनसे भिन्न काव्य क्या 
है । क्या ध्वनि ? क्‍या रस ? कुछ आचाये काव्य को “ध्वनि”? 
मात्र मानते है, कुछ “रस” मात्र। परन्तु परवर्ग आचार्यों ने 
समभोता कर लिया जो इस प्रकार है--काव्य की आत्मा रस 
है ओर रस “व्यंजित” या “ध्वनित” होता है। इस प्रकार 
ध्वनिवादी श्रोर रसवादी हिल-मिलकर काब्य की एक सवमान्य 
कसौोटो गढ़ने में सफल हो गये हैं। 


जब इस प्रकार एक सामान्य कसोटी की सृष्टि हो गई तो 
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विश्लेषण को और आगे बदाया गया। भाव, विभाव, अनुभाव 
ओर संचारी भात्रों की योजना को ही काव्य समझ लिया गया | 
सब न हो सके तो कोइ एक तो हो गा ही | नव रसों की कल्पना 
की गईटे ओर उनमे खझ्ज्ञार रतिभात प्रधान रस को “रसराज” 
मान लिया गया। “रस” के चोखटे के बाहर जो रहा, वह 
अमप्राह्म हो गया। प्रकृति को उद्दोपन विभाव के अन्दर ले आया 
गया । बोद्धिक तत्त्वों का स्थान गोण ही नहीं रहा वरन उनकी 
पूछ ही नहीं हुदं। “रस” का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय 
की प्रधानता है। जिज्ञासा की तृप्ति कविता का विषय नहीं है। 
कवि को बुद्धितादी नहीं हाना चाहिये | परन्तु कबि को तो कोई 
बन्धन बाँधता नहीं | सूरदास ने एक नए ही प्रकार की कविता 
की जिसका मुल-भाव बालक श्रीकृष्ण के प्रति नन्‍्द-यशोदा का 
प्रेम भाव था। इसके लिए “वात्सल्य रस” की सृष्टि करनी 
पड़ी | फिर भक्ति काव्य के लिए “भक्ति रस” ने जन्म तिया। 
अब यह प्रश्न उठा है हि वेराग्यम्‌ नक संत काव्य में क्या रस 
है? संतों के रहस्यतवारी काव्य मे क्या रस है ? पुकारे हो रही 
हे, रसों मे वृद्धि का जाय, स्त्रीकृत रसों की भावना में परिष्कार 
हो | समय बदल गया है । यह स्पष्ट हे कि रसवाद भी काव्य 
की एक मात्र कसोंटी नहीं बन सका । 


अब समय अवश्य रुदल गया है। प्रकृति को काव्य में स्व- 
तंत्र रूप से स्थान दिया जाने लगा है, मानव स्वतंत्रता और 
विश्व बन्धुत्व को कप्रिता का विषय बनाया जा रहा है। कविता 
हृदय को हो नहीं छूती, मस्तिष्क को भी छूती है। इस प्रकार 
की ऊविताएँ भी सामने आने लगी हैं जो केवल मस्तिष्क को ही 
छूतो हैं । अब “रसवाद” भी अधिक नहीं चल सकेगा | काव्य 
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में जिन बोद्धिक तत्त्वों का प्रवेश हो गया है, उन्हें अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

ऐसो परिस्थिति में क्‍या कोई काञज्य की सामान्य कसौटी 
गढ़ी जा सकती है, यह प्रश्न है । अभी तक तो गढो नहीं गई। 
हम ग्रान्यवाले रस, ध्वनि, अलंकार, रीति ओर वक्रोक्ति को 
लेकर थोड़ी-बहुत उधेड़-बुन में संताष कर लेते हैं, पश्चिम के 
समोक्तक *?0८07ए ३3 पा6 ट्॑घंलंडा) ०5 ॥67 ८“7902८(9 
लि 20८7५? 34६८2?, ४ ?0८7ए 78 &70?, जेसे एकांगी 
सिद्धान्तों का हं। अद्यताक्य मानकर बैठ जाते हैं । 


११, उपन्यास 

(१) उपन्यास से पहले का आनन्द धर्मा सादित्व और उपन्यास 
से उसका अंतर, (२) उपन्यास का विकास और आइ्डादक गु्ों 
की श्रपेल्ला, आलोचना की ओर उसका संक्रमण, (३) उनन्‍्यास में 
व्यक्ति के आम्यतरिक जीवन और सामाजिक जीवन प्रवाह को पकड़ने 
की चेष्टा, (४) उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयाँ, 
(४) उपन्यास में मनुष्य के मन का चित्रण, (६) मनोविज्ञान आर 
ओदपन्यासिक घारणाएं, (७) उपन्यास-सम्बन्धी श्राधुनिक मान्यताएं | 

आधुनक परिभाषा में जिसे “उपन्यास” कटा जाता है 
उसका प्रवेश साहित्य जगत में १७त्रीं शताब्दी में हुआ है। 
इससे पहले मनोरंजन के केवल दो साहित्यिक साधन सुलभ थे-- 
काव्य और नाटक। उपन्यास के प्रवेश ने साहित्य में क्रांति 
उत्पन्न कर दी | जहाँ काठय का विबय मुख्यतः आनन्द थे, या 
हमारे देश की परिभाषा में रसानुभूति थप्, वहाँ उपन्यास का 
विषय आनन्द या रसोद्रेक उतना नहीं जितना मनोरंजन था 
परन्तु साथ ही उपन्यास का वास्तविक जीवन से अधिक निकट 
का सम्बन्ध था और वह समाज की आलोचना भी करता था। 

है. 
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साटक ओर उपन्यास में भी अन्तर था| नाटक का ध्येय भी 
रसानुभूति होता था और वह सामाजिक जीवन से अधिक 
सावभोमिक तत्त्वों एवं सिद्धान्तों की आलोचना करता था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कला को दृश्टि से हो नहीं शुद्ध 
साहित्य के दृष्टि से भी हमे उपन्यास में अभूतपूब वस्तु मिलो । 
जहाँ कविता का सम्बन्ध केवल हृदय से था वहाँ विषय के 
विश्लेषण के लिए अवकाश ही नहीं था, वहाँ उपन्यास-पाठ से 
विश्लेषण शक्ति पूणतः जाग्रत हो जाती थी ओर उपन्यास की 
समाप्ति के पश्चात्‌ हम अआह्वाद के साथ सत्य का आविष्कार 
भी करते थे | जहाँ कविता की पहली पंक्ति ही हमे आनन्द 
विभोर कर सकती थी, वहाँ उपन्यास पढ़ते समय हमे जो 
आह्वाद होता था, उसके साथ-साथ निरीक्षण और विश्लेषण 
ही चलता रहता था । े 

धीरे-धीरे उपन्यास के आह्वादक गुणों की अपेक्षा निरीक्षण 
ओर विश्लेषण , एंक शब्द में, समाज, व्यक्ति या सिद्धान्त की 
आलोचना की ओर ही कथाकार अधिकाधिक आग्रह के साथ 
बढ़ते गये । अब तो उपन्यास समाज की आह्वादक आलोचना से 
बढ़कर--“502८700870० ४7४८८” समाज शास्त्र का ग्रंथ--बन 
चला है। १८५० ई० से १६६० इ० तक यूरोप मे जितने उपन्यास 
लिखे गये हैं उन्होंने समाज की प्रचलित धारणाओं का विरोध 
किया है ओर व्यक्ति ओर समाज की धम, प्रेम, आचरण ओर 
संसार विषयक मान्यताओं पर गहरी चोटें की हैं।कदाचित्‌ 
उन्हीं के कारण कितने ही नए सामाजिक आन्दोलन उठ खड़े हुए 
हैं | उपन्यासकारों ने समाज की जड़ को खोखला दिखा दिया है 
सरोर मनुष्य की भाव धाराओं में भीषण ओर क्रांतिकारी 
आन्दोलनों को प्रतिष्ठित किया है। हमारे हिन्दी साहित्य में 
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अमचन्द के “सेवरातरन” ऋषाम चरण ओर “उप्र के उपन्यास 
ओर प्रताद के “तितनी” और “कंकाल” समाज के प्रति विद्रोह- 
भावना ओर क्रान्ति का संदेश लेकर ही उपस्थित हुए हैं। एक 
दूसरे प्रकार के उपन्यास भो लिखे गये हैं जो मनुष्य के चरित्र 
के खाखजेतन को दिखालाना हां अपना ध्येय बना लेते हैं । यद्यपि 
हमारे पादित्य में इस प्रकार के उपन्यास बहुत नहीं लिखे गये, 
परन्तु पश्चिम मे उनकी कमी नहीं है। परन्तु पात्र के विश्लेषण 
ओर मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कुड सफलत्न उपन्यास, जेंसे 
त्याग-पत्र, दिन्री से भी हैं| इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि जहाँ 
प्ररम्भिक उपन्यास का ध्येय सनोरंजक था, रोमांस, ऐयारी- 
विलिप्म। और जासू प्रो उपन्यास तो मुख्यतः सनोरंजन की दृष्टि 
से लिब्े-पढ़े जाते थे, वहाँ आज के उपन्यासों का मूल उद्देश्य 
व्यक्ति के मत और समाज को मान्यताओं का विश्लेषण और 
आलोचना है। 

जब कुद्ठ रिन पहले यह कहा गया कि “साहित्य जीवन है” 
या जीवन का प्रतिबतिम्ब है तो उपन्यासकारों के लिए यह आवश्यक 
हो गया कि वह व्यक्ति के आशभ्यंतरिक जीवन और समाज के 
जीवन प्रवाह को अधिकाधिक पकड़ने की घेष्टा करे। फलतः 
हमें जेम्त ज्वाइस ओर प्रूस्‍्ट के उपन्यास मिले। परन्तु इस 
प्रयत्न में उपन्यासकारों ने अनायास ही ऐसे तत्तवों का उद्घाटन 
किया जिनकी कोई संभावना नहीं थी और जो भविष्य के 
उपन्यासों पर अत्यन्त गंभीर प्रभाव डालेगें ओर कदाचित्‌ 
उपन्यास का अस्तित्व ही मिटा दें । 

उपन्यास के तत्त्व हैं--कथानक या घटनाक्रम, चरित्र या पात्र, 
बीज या उद्देश्य । जहाँ कोई बीज या उद्देश्य नही, वहाँ मनोरंजन 
दी उद्देय हाता । इनमें कथानक ओर पात्रों के सम्बन्ध से 
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भी श्रव कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई ह । घटनाओं का क्रम क्या 
हो उसका जीवन से कया सम्बन्ध हो ? इसके लिए यह 
निश्चित किया गया कि घटनाएँ चाहे सत्य हों, या काल्पनिक 
उन्हें दनिक जीवन के आधार पर गढ़ना आवश्यक है। साथ ही 
जीवन से उपन्य।स के घटनाक्रम का एकरूप बनाने के लिय यह 
फहा गया है कि घटनाक्रम केवल न्‍्यायसंगत ही न हों, उसमे 
श्राकस्मिक घटनाएँ भी हों क्योंकि वास्तविक जीवन में आकस्मिक 
घटनाएँ घटा करती हैं | जहाँ पिछले उपन्यासकार कहते थे कि 
आकप्मिक घटनाएँ “देव” या चमत्कार या “होनी” को 
उपन्यास में स्थान नहीं मिलना चाहिये, वहाँ इधर के उपन्यासों 
ने उन्हें स्थान दिया है | परन्तु अरब उपन्यासक्रार यह समभने 
लगा है कि वास्तव म॑ घटनाओं का कोई क्रम नहीं होता । 
घटनाओं के प्रवाह को हम पकड़ ही नहीं सकते | घटन/ओं में 
क्रम ढेढ़ना ही जीवन की वास्तविकता से दूर चले जाना हे | 
जीवन बिखरा हुई, असम्बद्ध घटनाओं का नाम है ओर कथासूत्र 
में बाँवा नहीं जा सकता | इश्नीलिए ण्राप के कुछ उपन्यासों में 
अश्वृद्धलित, श्रसम्बद्ध, बिखरे जीव्रन क चित्र भर दिये गये हैं । 
इस प्रकार “कथानक” की निःसारता समभकर लेखक जब 
उपन्यास लिखने बैठेगा तो वह घटनाक्रम केसे बाँध सकेगा। 
पात्रों के सम्बन्ध में हमारी धारणा में कथानक सम्बन्धी 
धारणा से भी अभ्रधिक परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल से 
नायक ओर नायिका की महत्ता चली आ रही है। महाकाव्य का 
विषय ही नायक-नायिकाओ की प्रतिष्ठा थी | दूसरे चरित्र महा- 
काव्य मे स्थान पात थे, परन्तु वे गं.ण थे। उपन्यास में भी यद्दी 
रीति चली | अधिकांश उपन्यासों मे चरित्रों की कई श्रेणियाँ 
दोती हैं परन्तु नायक ओर नायिका पर द्वी उपन्यासकार की 
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दृष्टि अधिक जमी रहती है। इन्हीं दोनों चरित्रों को पूर्ण रूप 
से प्रम्फुटत करना उसका एकांत ध्येय हीता है। १८ ८ ई० में 
थैकरे ने “बैनिटफेयर” लिखकर यह धोषणा की कि इस उप- 
न्यास से मायक नहीं है तो साहित्यिकों में एक कुतूहलजनहू 
बवंडर उठ खड़ा हुआ | परन्तु नायक-नाथिका को प्रतिष्ठ। फिर 
भी उतती ही बनी रही और कदाचित्‌ अब भी बनी है यद्यपि 
समय-समय पर उत्तक्ला शिरोध होता रहता है । चरित्रों के 
चित्रण में जहाँ पहले कुदड्ध देवता बना दिये जाते थे अर दूसरे 
राक्षस, वहाँ बाद को देवताओं के चारित्रिक दोष श्रोर राज्षों 
में इबत्त का आरोप किया जाने लगा | उपन्यासकारों ने यह 
दिखलाना चाहा फि न कोई देवता है, न कोई राचक्स ! लेख हों 
ने समाज की सान्‍्यताओं का खोखलापन दिखाना ही अपना 
ध्येय मान लिया। उन्‍होंने दरिखलाया कि योद्धा मूलतः कायर 
होते हैं, कम से कम साधारण मनुष्य से अधिक साहसो नहीं 
होते; ऐतिहाजिक महान चरित्रों म॑ श्रनेक दुबलताएँ हैं; नायि- 
काएँ शुद्धता ओर सतोत्य की प्रतिमृतियाँ नहीं होतीं; बाम्तव में 
शुद्ध प्रेम का कहीं अस्तित्व नहीं, सब जगह वासना ओर इन्द्रिया- 
सक्ति की अ्रन्तःसरिता बहती हैं । 

चरित्र वित्रण फे सम्बन्ध में उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिकों 
की खोज से लाभ उठाना चाह्दा है, परन्तु अरब वे इस ज्ञान से 
इतने दब गये हैं कि महान चरित्रों की अबतारणा करना उनके 
लिये असंभव हो गया है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि 
“उ्यक्तित्व? पकड़ में आ ही नहीं सकता, वह तो ज्षण-क्षण 
बदलता रहता है। मार्शन प्रूस्ट जैसे उपन्‍्यासकारों ने यह चेष्टा 
की कि मनोजेन्नानिक्रों की खोजों फे आधार पर मनुष्य के 
उयक्तित्व को गदराई मे उतर; उन्होंने सनुष्य के मन का ठीक- 
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ठीक चित्र देने के लिए उसकी उच्छुड्ल्‍डल तथा विश्वद्वल भावधारा 
का अत्यन्त विस्तार से कलापूण चित्रण करना श्रारम्भ किया । 
एक क्षण में मनुष्य की भावधारा कितनी दिशाश्रों मे क्रिप्त प्रकार 
बहती है, यह दिखाने की चेष्टा में दस-दूस, बीस-बीस पन्‍ने रंग 
दिये गये | परन्तु फिर भी यह प्रश्न बना रहा कि क्या वास्तव 
में लेखक पात्र के मन को सम्पूर्णतः पकड़ सका है। जहाँ 
प्राचीन महाकाव्यकार, नाटककार ओर उपन्यासकार पात्र के 
किसी विशेष गुणदोष को प्रधानता देते थे ओर सारे रपन्यास में 
उन्हीं के द्वारा अन्य चरित्रों से अलग रख सकते थे, वहाँ 
आज यह कहा जा रहा है कि यह जीवन का चित्र ही नहीं है, 
है तो अधूरा चित्र है; हम किसी एक गुण-दोष या दो-चार गुण- 
दोषों से किसी मनुष्य के व्यक्तित्व को निश्चित नहीं कर सकते | 

सच तो यह है कि जिस प्रकार विज्ञान की खोजों ने हमारे 
जीवन को बदल दिया है, उसी प्रकार मनोविज्ञान के अनुसंधानों 
ने हमारी मान्यताओं, हमारी धारणाओं ओर जीवन-सम्बन्धी 
हमारे सिद्धांतों मे क्रांति उपस्थित करती है । उपन्यास क्या है-- 
काल का चित्र, जीवन का चित्र, मानवचरित्र का विश्लेषण, मन 
का विश्लेषण, समाज की आलोचना । आधुनिकतम खोजें कहती 
हैं-.हम इनमें से किसी एक के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से 
कुछ कह नहीं सकते | काल की गति का ठीक-ठीक चित्र हम नहीं 
खींच सकते, इसलिये कथा में घटनाक्रम की अवस्थित श्रसत्य है। 
इस प्रकार उपन्यासकार के हाथ से कथानक ही निकल गया | हम 
यह मान सकते हैं कि कथानक के बिना भी उपन्यास चल सकते 
हैं परन्तु बह कितना जटिल, क्लिष्ट ओर नीरस होगा यह ज्यायेसा 
के “यूलीसिस” को पढ़कर जाना जा सकता है। जीवन घटनाश्रों 
के प्रवाह ओर चरित्रों के संबद्ध मायाजाल का नाम है, परन्तु न 
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हम घटनाओं के प्रवाह के अथ समभ सकते हैं, न मानव 
स्वभाव पर उनका प्रभाव ही ठीक-ठीक आँक सकते हैं, इसलिए 
जीवन तक पहुँचने की बात कहना ही मूखता है । मानव चरित्र 
मानत्र मन पर आश्रित है, परन्तु उसके विषय में भी हम 
निश्चयपूवक कुछ नहीं जानते | किसी भी मनुष्य का मन किसी 
निश्चित रेखा पर चलता है, यह बात आ्रॉति पूण हे । 


१२, ऐतिहासिक उपन्यास 

( १) इतिहास और साहित्य के सत्य की सापेक्षिक रक्षा का प्रश्न, 
( २ ) ऐतिहासिक रस, ( ३ ) साधारण उपन्यास और ऐतिहासिक 
उपन्यास, ( ४ ) सत्य ओर कल्पना का उचित सम्मिश्रण और कलात्मक 
चित्रण ही सच्चे ऐतिहासिक उपन्यास का निर्माण करेगा, ( ४ ) प्रचलित 
इतिहास से विरोध नहीं करना होगा, (६ ) ऐतिहासिक उपन्यास का 
क्षेत्र, ( ७) ऐतिहासिक उपन्यासकार की रचनाओं का विश्लेषण, 
(८ ) ऐतिदासिक उपन्यासकार का ध्येय कल्पनात्मक ऐतिहासिक पुनं- 
निर्माण हो | 

रकॉट के समय से ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य 
का एक विशिष्ट अंग बन गया है। अब उसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । परन्तु सबसे पहले हमे उन आपत्तियों को समझ 
लेना चाहिये जिन्हें वे लोग समय-समय पर उठाते हैं जो इतिहास 
को कथा के रूप में देखना नहीं चाहते । 

पहली विचारणीय बात यह है कि इतिहास के सत्य और 
साहित्य के सत्य दोनों की रक्षा केसे हो सकती है ओर कहाँ तक 
हो ! उपन्यासों के अन्दर इतिहास की जो विक्वृति हो जाती है, 
वह कहाँ तक ठीक है ? उत्तर यह है कि इतिहास के सत्य और 
सादित्य के सत्य में अन्तर जिन कारणों से पड़ जाता है उन्हें 
ढूँढ निकालना होगा | एक बात तो यह है कि इतिहास की नई-नई 
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घटनाओं और उनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक विशेषताश्रों का 
उद्घाटन होता रहता है जिससे पिछले मूल्य बदले जा सकते हँ। 
नये प्रमाण नित्यप्रति हमारे सामने आते हैं ओर उनके अनु- 
शीलन द्वारा नइ-नई ऐतिहासिक पच्चाइयों से परिचित होते हैं। 
संत्तेप में, हम अतीत के विषय में नित्यप्रति नई बाते जानते रहते 
हैं | ऐसी परिस्थिति में हम इतिहास को उसी सभय कथा का रूप 
दे सकते हैं जब हम जान लें कि विशेष युग या ऐतिहासिक घटना 
के सम्बन्ध में सब कुछ जानना समाप्त है गया । परन्तु यह कैसे 
कहा जा सकता है कि सब समाप्र हो गया, जानने को कुछ शेष 
नहीं रहा | आज जो धर व सत्य है, कल इतिहास के निहासन के 
नीचे उतार रिया जाता है। तब या तो कहानोक्रार इतिहास को 
कथा का रूप ही न दे, या अप्रामाणिकता ओर अस्तत्यकथन का 
दोषारोपण सिर पर ले | हम जानते हैं कि किसो भो अतीत 
घटमा के सम्बन्ध में जानना कभी समाप्त नहीं हो सकता | तब 
हम श्रघूरे सत्य को ही कथा का विषय बनाएंगे । परन्तु श्रालापक 
कहेगा--इससे लाभ क्‍या है ? ऐतिहासिक उपन्यास में हम 
अतीत का चित्र देखना पंसन्द करते हैं, उससे एक विशेष प्रकार 
का रस लेना चाहते हैं, जिसे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “ऐति- 
हासिक रस” का नाम दिया है। हमारा उद्दे श्य उस रस की प्राप्ति 
है जहाँ हमने वह पा लिया उपन्यासकार के नाते हमारा काम 
समाप्त हो गया। हि गे 

साधारण उपन्यास मे हम पात्रों के जीवन के उत्थान-पतन, 
दुःख-सुख, दृष-शोक्र को अपना विषय बनाते हैं, उन्हें अपना 
सममकर, पड़ोसी समककर अथवा अत्यन्त निकट का सम्बन्धी 
समभाकर उनमे दिलचस्पी लेते हैं; उनसे समवेदना प्रकट करते 
हैं, उनमें रस लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र साधारण 
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उपन्यास के पात्रों की श्रपेत्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। उनका 
सुख-दुख संपार की बृहद्‌ घटनाओं के साथ बँवा होता है। 
विशेष आन्दो लनों; राज्यों के उत्थान-पतन, जातियों के संबर्षों फे 
भीतर प्रतिष्ठित उन विशेष व्यक्तियों करा सुख-दुख हमें ओर भी 
अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है | हम जानते हैं 
अआखिर ये भी हम जेसे मनुष्य थे जो हमारी तरह ही जीवित 
थे। इतिहास के विशाल रग-मंच की प्ृष्ठिममि देकर वयक्तिक 
सुख-दुःख को वि.ट बना देना--यही ऐतिह।सिक उपन्यासकार 
की सफलता का रहस्य है | नए श्रनुसंधान भी उस सत्य को बदल 
नहीं सकते जो मनोविज्ञान पर श्श्रित हैं, भले ही उनस दा चार 
नाम बदल जायें या किन्हीं एक-दो पात्रों का श्ररित व ही संकट 
में पड़ जाये । 


दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्याप्त में उपन्यासकार 
कितना सत्य ले, कितनी कल्पना उसमें मिल'ए। ऐतिहासिक 
उपन्यास के एक ओर इतिहातष दे, दूसरी ओर कथा । दोनो नावों 
पर एक ही साथ चढ़े केंसे ? सर फ्रांसिस माला का कहना है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास ओर कथा दोनों का शत्रु है। 
मतलब्र यह है कि उपन्यासकार कथा के लिये इ तहास को विकृत 
कर देने के लिये लाचार है ओर इतिहास के ढाँचे में कथा को 
ढालने से उसके स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पढ़ती है , इस 
सम्बन्ध मे हमें यह कह देना है कि पाठक विशुद्ध इतिहास के 
लिए ऐतिह/सिक उपन्यास को नहीं पढ़े, इसके लि< तो इतिहास 
ही ठीक होगा | कथाकार से हम यही कहेंगे--जहाँ तक हो सके, 
ऐतिहासिक सत्य का अ्रनुशीलन करो परन्तु अपनी दृष्टि ऐति- 
हासिक रस की उपलब्धि पर रखते हुए भी साहित्य के रस 
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को ही अपना लक्ष्य बनाओ । हो सके तो दोनों को ठीक-ठीक 
मात्रा दो । 

परन्तु यहाँ एक बात ओर भी जान लेना है । साहित्य के रूप 
में जो इतिहास प्रचलित हो चुका है, उसका विरोध नया अनु- 
संघान भी नहीं कर सकता | राव्रण सदा रात्रण रहेगा। उसे 
इतिहास कितना ही भला प्रमाणित कर दे, वह राम॑ नहीं हो 
सकता । “प्रचलित इतिहास” के विरुद्ध जाने से काव्यरस नष्ट 
हो जाता है, अतः कल्पना को इतिहास का रूप देते हुए इतिहास- 
कार को अत्यन्त सचेष्ट रहना होगा। वह ऐतिहापिफ़ सत्य पर 
आघात न करे, प्रचलित सत्य की अव्रहेलना न करे और काव्य- 
रस से भी उसे पुष्ट करे | इस प्रकार तीन-तीन मान्यताओं को 
साथ लेकर चलना कठिन है, यह हम मानते हैं। 


ऐतिहासिक उपन्यास में लेखक यह्‌ प्रयत्न करता है कि वह 
किसी ऐसी विगत पीढ़ी के वातावरण, धारणा श्श्रास, मान्य 
ताओं, विचारों ओर मनोविज्ञान का पुननिर्माण करे जिसके 
सम्पक में वह स्वयम्‌ नदीं आया है। उतन्‍्यासकार स्त्रयमु जिस 
पीढ़ी मे चलता होता है उसकी विशेयताओं से वह पूरा-पूरा 
परिचित होता है। पग-पग पर वह उस युग की परीक्षा करता 
है अ्रथतवा कर सकता है । अतीत के युग को चित्रित करते हुए उसे 
एक अपरिचित प्ररेश की यात्रा करना होती है जहाँ करम-करस 
पर गड़ढे हैं, जहाँ उसे प्रत्येक दिशा में सचेष्ट रहना हं।गा ! यह्‌ 
सचमुच कठिन काम है। उसे युगव्रिशेत के कड़े-लत्तों, मकानों 
रहने के ढक्न, भोजन, वार्तालाप के विषय ओर भात्रा, उपाजन 
के साधन सभी के विषय मे जानना आवश्यक हो जाता है। वह 
स्वयम्‌ नास्तिक हो सकता है उस्ते एक धार्मिक आन्दोलन के 
बीच से गुजरना पड़े; स्वयम्‌ प्रजातंत्रतादी हो ओर एकतंत्र के: 
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वातावरण ओर मनोविज्ञान का उद्घाटन करे । उसे अपने 
वत्तोेमान रूप को एकदम उतार फेकना है और एक अपरिचित 
रूप धारण कर लेना है। वह अपने युग से हट कर पीछे चला 
जाय | साथ ही उसे यह भी देखना है कि जो कुछ कहे वह 
स्वयं उसके युग की अनुभृतियों से इतना दूर नहीं जा पड़े कि 
लोग उसका पुर्ननिमाण न कर सर या उसमे दिलचरपी न ले 
सकें। सच तो यह हैं, उस्त वत्तंमान को दृष्टि में रखते हुए अतीत 
के मुख पर से अवगुंठन उठाना होता है। 

उपन्यास कितनी ही बातों के लिए श्रतीत की ओर मुड़ 
सकता है। 


एक--वह वत्तंमान्‌ की वीथिका देकर उसके उज्ज्वल अथवा 
कुत्सित पक्ष को प्रकाश में लाना चाहता है ; 

दो---इसलिए कि बह किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति या 
किसी ऐतिहासिक आन्दोलन व घटना से आकर्षित हुआ है; 

तीन--वह अतीत के द्वारा मनोविज्ञान की कोई ध्षमस्या 
आँकना चाहता है, 


चार--वह आदशमूलक तथ्यों को संघष करते हुए देखता 
है जेसे वह “एकतन्त्रवादी समाज”, “घनी समाज” आदि के 
द्वारा बगविभेद के किसी रूप को सामने रख रहा हो; 

पाँच--जातियों के मिश्रण एवं संघ का अध्ययन करना 
चाहत्ता है; 

छः-- इतिहास के प्रवाहमान रूप मे नित्य सत्य को स्थापित 
करना चाहता है; 

सात--किसी युग, देश, समाज, कुट्म्ब या तीनों को जैसे 
बे किसी समय होंगे चित्रित करना चाहता है; 
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'आठ--उसमे “रोमांस” की भावना है या वह 'वत्तमान से 
आुठ्ध होकर उससे पलायन करता है। 

ओर भो कितने ही कारण हो सकते हैं परन्तु प्रमुख रूप से 
उसे यहा देखता है कि प्राचोन ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण 
ओर ऐतिदहालिक रप्त को प्रतिष्ठा करते हुए उसे न पूण रूप से 
पुरातन का ज्ञान हो सकता है, न वह उसका ठीक-ठीक 
पुननिर्माण कर सकता है। अतः उसे अपना कथानक नित्य सत्यों 
के आधार पर चलान- होगा | माँ का बच्चे के प्रति स्नेद ओर 
वात्सल्य, देश के प्रति बलिदान को भावना, प्रमी का प्रमिक्रा के 
केशों को सुगंतव से भरना और उप्तकी सृत्यु पर उसके लिये 
बिलख ना, हत्या के बदले में हटया की भावना--ये कुश्ध नित्य 
सत्य है | इतिहास को इनक्रे बांच में द्वी तिखना होगा । यही 
नित्य तत्त्व उसे जीवित रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यासक्रार को 
कल्यनात्मक ऐतिहासिक पुनर्निमोण करना होता है, विशुद्ध 
ऐतिहासिक पुननिर्माण उप्की परिधि के बाहर हे। वह हो भी 
सकता दे, यह कद्दना भी कठिन है । 


१३, कहानी 


(१) कहानी की परिभाषाएँ, ( २) प्राचीन कहानो का इतिहाठ 
( ३ ) श्राधुनिक कहानी का इतिहात, ( ४ ) कहानी के वत्त्व--बीज, 
वस्तु, कथा, चरित्रत्रित्रथ, मनोविशान, कथोपकथन, बर्णन, 
(५ ) कहानी का अपना मौलिक ज्षेत्र, (६ ) कहानीलेखन को 
विभिन्न शैलियाँ । 

एक शब्द में “कहानी” की परिभाषा देना कठिन हे परन्तु 
कट्टानी क्या है, कौन चोज कहानी है, कौन चीज कहानी नहीं है, 
यह बात हम आप सब पहचानते हैं, भले ही यह नहीं समभ 
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सकें कि साधारण कहानी ओर कलापूर्ण कहानी में कया भेद 
है। प्रेमचन्द कहते हैं--'“अख्यायिका केवनन घटना है” | मोटे 
रूप से यह बात ठीक है, परन्तु कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं 
जो पात्र या परिरिथति का विश्लेषण करके या चित्र देकर ही 
रह जाती हैं | इनमें घटना का अभाव है | फिर भी ये कह।नियाँ 

। प्रमचन्द्र इस बात को जानते थे, इसीलिये उन्होंने कहा है- 
“वत्तमान आख्यायिका” ( या उपन्यास ) का आधार ही मनो- 
विज्ञान है | घटनाएँ ओर पात्र तो उसी मनोवेज्चानिक सत्य को 
स्थिर करने के निमित्त ही लाये जाते हैं| उनका स्थान बिल्कुल 

ण है। उदाहरणठः मेरी 'सुजञान भगत”, "मुक्तिमाग? 'पद्थ- 
परमेश्वर', 'शतरंज के खिलाड़ी? और “महातीथ” नामक सभी 
क॒ष्टानियों म एक न एक मनोवेज्ञानिक रहस्य को खालने की 
चेष्टा की गई है ।? इन दो कथनों को मिलाना हो तो यों कह 
सकते हैं- कहानी एक घटना, मनः स्थिति या वाह्मना स्थिति 
है। जिसमें मनोवेश्वानिक सत्य या मनोवश्ञानिक रह.य का उद्‌- 
घाटन संभव हो | फिर भी हम “कहानी” को बाँध नहीं पाते | 
ऐसी सेकड़ों मनोरक्लक कहानियाँ हैं जिनमे किसी विशेत्र मनो- 
वेज्ञांनक सत्य या मनोविज्ञान का उद्घाटन नहीं हुआ है। 
कितनी ही कहानियों का लक्ष्य धर्म, नीति या व्यत्रहार लाभ 
होता है, कितनी ही कहानियों का कोइ लक्ष्य नहीं होता । फिर 
भी वे कहानियाँ ही हैं, इसमे संदेह नहीं | आज यदि यह आग्रह 
है कि कहानी का मनोविज्ञान से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य 
हो तो कल यह आग्रह था कि उसका धर्म या नीति से कोइ न 
कोई सम्बन्ध हो ही | बासरतव में, कहानी के उद्देश्य, विषय या 
“टेकनीक” को लेकर उसकी परिभाषा नहीं बन सकती । कहानी 
का क्षेत्र इतना विस्तृत है, विषय ओर शैली दोनों की दृष्टि से, 
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कि हम किनहीं दो-चार वाकयों को कहानी की परिभाषा के रूप 
में नहीं गढ़ सकते । 

कहानी साहित्य की दृष्टि से ऋग्द की अपाला की कथा, 
ब्राह्मणों की बामदेव ओर रोहित की कथाएँ और उपनिषदों के 
जाबालि और नचिकेता के उपाख्यान अत्यन्त प्राचोन हैं। पिछले 
काल के दाशेनिकों ने भी न्याय ओर दरशेन के सिद्धांतों को ग्राह्य 
बनाने के लिए इस्त प्रकार को आख्यायिकाओं का प्रयोग किया 
है। कहानी की इस गम्भीर विषयों को सममभाने की उपारेयता 
का बराबर प्रयोग होता रहा है। इसका एक स्पष्ट फल यह हुआ 
है कि पशु पक्षी, चेतन-अचेतन, भूत-प्रेत ओर मानव-अमानव 
सभो कहद्दानों के पात्र बनने लगे। इन पात्रों की स्वाभाविकता- 
अस्वाभाविकता तब कथाकार के चिन्तन का विषय नहीं थी। 
कालांतर में जातक कथाएँ लिखो गई" बोद्ध भिक्तुओं के द्वारा 
ये कथाएँ संघार में समीपवर्ती ओर दूरवर्ती भागों में पहुँची । 
इन जातक कथाओं का प्रचार ओर प्रभाव अत्यन्त व्यापक था । 
मध्य एशिया, योरोप, अरब, मिश्र, आदि भूलंडों मे इन कथाओं 
ने पहली बार कहानी नाम को वस्तु को जन्म दिया। यूनान में 
इन्हीं जातक कथाओं का रूपान्तर किया हुआ संग्रह ३००० ई० 
पू० के समीप डेमोट्रोमिस कोलिरीयस ने किया » यही संग्रह 
बाद को “इसप को कद्दानियाँ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन 
इसप को कद्दानियों का जो जातक कथाओं का रूपान्तर सात्र थीं, 
योरोप के साहित्य पर किसी न किसी रूप में सन्रहवीं शताब्दी 
तक प्रभाव रह। | बुद्ध को जातक कथाएँ पाली ओर प्राकृत से 
थीं, परन्तु बाद को ब्राह्मणों ने प्रचार का अच्छा साधन देखकर 
इन्हें स्त्रतंत्र रूप से अपना लिया। पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि 
ग्रंथों मे इस प्रकार की कथाएँ हैं | संस्कृतभाषा में द्वी नहीं, 
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अपभ्रंश ओर पैशाचिक भाषाओं में भी इन जातक कथाओं 
के आधार पर कथा साहित्य की सृष्टि हुईं गुणाह्य की 'बृहत्‌ 
कथा” कद्ाचित्‌ पेशाचिक भाषा में ही थी । वह संभवतः 
६०० ईं० पूर्व में लिखी गई होगी । अब पंथ लुप्त हो चुका है 
परन्तु इसकी अनेक कथाएँ “ब्रृहत्‌ कथा मंजरी” और “कथा- 
सरित्सागर” के रूप मे अब भी संस्कृत में उपलब्ध हैं। कथा- 
सरित्सागर के आधार पर ही प्रसिद्ध “अलनिफलैला” की रचना 
हुईं | उपदेश के उद्द श्य से आरम्भ होकर यह बराबर मनोरंजन 
की ओर बढ़ती गइ्टे | यह तो अवश्य है कि समाज के धर्म 
प्रधान होने के कारण प्राचोन कहानियों का प्रधान उद्देश्य 
धार्मिक अथवा नेतिक शिक्षा रह्या है, परन्तु “दशकुमार चरित्र” 
के समय तक लोकिक्रता ओर सांसारिकता की शिक्षा की ओर 
कहानी का कुकाव स्पष्ट दिखाई देता है । 

परन्तु हमारी वतेमान कहानी पश्चिम की उपज है ओर उसे 
जन्म लिए १२५-१५० वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है। वह 
१६वीं शताब्दी से पहले इस रूप में हमारे सामने नहीं थी । 
इसीलिए जनता रोमांस, उपन्यास, नाटक ''2]८ जैसी चीजों 
से मनोरज्लन करती थी | ये सब चीजें ऐसी थीं जिनमे कहानी 
के तत्त्व वत्त मान्‌ थे। वत्तंमान कहानी ने धरोहर के रूप मे इनसे 
बहुत कुछ प्राप्त किया है। नाटक से कथोपकथन श्र नाटकीयता | 
उपन्यास से चरित्रचित्रण, काव्य से प्रकृतिचित्रण ओर रसात्म- 
कता । आज यदि आप कहानियों का कोई संग्रह देखें तो उसमे 
देवकथात्मक कहानियाँ ओर रूपकात्मक कहानियाँ भी मिल 
सकती हैं ओर ऐसी कहानियाँ भी मिल सकती हैं जिसका उद्दृश्य 
ओर ढंग जातक कथाओं का होगा । इस प्रकार आज की कहानी 
का क्षेत्र साहित्य के किसी भी अंग-नाटक, उपन्यास, कविता-- 
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से अधिक गजिस्तीण है। उसने पूज्रवर्ती सभी साहित्यिक उपा- 
दानो से अपने निर्माण में सहारा लिया है. परन्तु आ्राज उसका 
रूप, सोष्ठत, शेली सब उसका नित्री व्यक्तिगति सम्पत्ति हैं 
अच्छी कहानी के लिए प्रभात की एकता, समय और स्थान 
की एकता ओर चरित्रचित्रण की एक्रता अधिक से अधिरू होना 
आवश्यक है | इन सब का सम्बन्ध मलतः बीजबरूतु ओर कथा- 
नक्र से है| प्रभाव की एकतः के लिए यह आवश्यक है कि कहानी 
किसी एक विशेत दृष्टिकोण, परिस्थिति या उहश्य को लेकर 
चले ओर उसी विशेष दृष्टकोण परिस्थित या उदृश्य को लेकर 
समाप्त हो जाय | अतः कहानी की बीजबस्तु एक ही हो, और 
वह बीजजरस्तु स्पष्ट हो | कहानीकार क्या चाहता है, कद्ानी क्या 
यने, इस सम्बन्ध से उसे अपने मन में स्पष्ट हाना चाहिये। 
जब वह कद्ानी लिख रहा हों ता उस मूच उद्देश्य (बीज़बल्तु) 
पर उध्की दृष्टि रहनी चाहिये जिससे वह इधर-उवर बहक न 
जाय। कथानऊ में बीजबस्तु अथवा कथाकार के उहृश्य का 
विस्तार होता है, श्रतः कहानी में कथानक्र का सोष्ठत्न भी आव- 
श्यक है | कथानक जितना हो, स्पष्ट हो, केन्द्रतर्ती हो। यह 
आवश्यक नहीं कि कथा का विभाजन सरैत् ही आरम्भ, आदि 
ओझोर अन्त म॑ हो सके, परन्तु यह अवश्य आवश्यक है झ्लि ऋथा 
संगठित हा | कहाना में कदे घटनाओं का समावेश दो तो उनके 
भीतर किसी एक अटूट सूत्र का होना आव्श्यक्र है। यद उचित 
नहीं है कि कथाकार कित्ी अनथंक् घटना या छ्िंत्रों अना- 
वश्यक पात्र को कहानी में स्थान दे या एक दो पर अतगेल 
प्रलाप भर दे | कहानी में उच्छुद्चनता को थोड़ा भी प्रश्नय नहीं 
मिलना चाहिये । कथावत्तु स्वराभायिक, सनारंजन ओर सरल 
हो । वह प्रआाइयुक्त हो | दो सके तो वहू साकेतेक हो। कद्दानी 
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पढ़ कर पाठक को मनोरंजन से कुअ अधिक प्लित्र:जाब [रूप 
कात्सक कहानी की तो विशेषता ही यही है कि वहें इस" प्र 
वस्तु से बाहर संकेत करती है, परन्तु अन्य कहानियों में भी बहुत 
कुछ पाठक के मन ओर कल्पना के लिए छोड़ा जा सकता है। 
कहानी इतिबृत्तात्मक कथामृलक निबन्ध नहीं है, कला हे । 
कला का सर्वोच्च रूप वह है जहाँ वह प्रतिपादित बस्तु से आगे 
बढ़कर अप्रतिपादित वस्तु या लक्ष्य की ओर संकेत करती है। . 
कथानक के बांद मनोविज्ञान आता है आंर मनोविज्ञान के 
सहारे पात्र अवतीण होते हैं । मलतः चरित्रचित्रण उपन्यास का 
विषय है कहानी का विषय नहीं हे | परन्तु जहाँ कथानक केवल 
कथानक के लिए नहीं है, वहाँ पात्र का चरित्र थोड़ा-बहुत विक- 
सित ही होगा । पात्र-प्रधान कहानियों में पात्र का विश्लेषण या 
विकास ही कहानीवाद का ध्येय होता है। परन्तु अन्य प्रकार 
की कहानियों में भी जब तक वे एकदम “टाइप” को चित्रित 
नहीं करती है, शतग्रतिशत रूपकात्मक नहीं हैं, कहानी चरित्र 
के विश्लेषण, विकास, नहीं तो “निर्माण” में दत्तचित्त होती 
ही हैं । परन्तु सनोवेज्ञानिक कहानियों और पात्रप्रधान कहानियों 
में अन्तर है। इसे समझ लेना चाहिये। मनोवेज्ञानिक कहानियों 
में मूल समस्या मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रस्फुटन है, पात्र- 
प्रधान कहानियों मे विशेष पात्र के व्यक्तित्व का निर्माण एवं 
विकास ही मन्तव्य है। यद्यपि दोनों चीजों का निकट का 
सम्बन्ध है, परन्तु जहाँ बीजवस्तु मनोजिज्ञान से सम्बन्ध नहीं 
रखती, वहाँ भी चरित्रचित्रण महत्त्वपूणं होता है, मनोविज्ञान 
उसे पुष्ट कर सकता है। पात्रप्रधान या चरित्रचित्रण प्रधान 
कहानियों को छोड़कर शेत् कहानियों में पात्रों का स्थान गोण है। 
कथानक ओरे पात्रों के बाद शेली का नाम आता है। वस्तु- 
६ 
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वर्णन, कथोपकथन, दृश्य चित्रण, संबोधन अनेक शैलियों द्वारा 
कहानी की कथावस्तु चलाई जाती है | कोई-कोई कहानी ( जैसे 
कोशिक की कुछ कहानियाँ ) केवल कथोपकथन के आधार पर 
चलती है । इस प्रकार की कहानी कथोपकथन प्रधान कहानी कही 
जाती है, परन्तु नामों से कुछ आता-जाता नहीं । अधिकांश 
कहानियों में वस्तुव्णन और कथोपकथन का इस प्रकार संतुलित 
प्रयोग होता है कि कहानी में दोनों का यथा-आवश्यकता प्रयोग 
होता है | वस्तुव्णन भी कई प्रकार का हो सकता है--आंत्म- 
कथात्मक ( में-शोली ), परकथात्मक (वह-शैली), संबोधनात्मक 
(तुम-रोली) | उसका रूप साधारण इतिबृत्तात्मक हो सकता है, 
या मनोवज्ञानिक या कलात्मक | प्रायः इनमे से कोई अ्रकेला 
नहीं चलता | कहानीक।र कहानी को कह सकता है, या पात्र 
कह सकता है, या कहानी समाचारों, पन्नों, डायरी के पन्नों 
अथवा इसी प्रकार की चीजों के सहारे गढ़ी जा सकती है। कहने 
वाला प्रधान पात्र हो सकता है या गोण पात्र | कभी-कभी 
कई-कई पात्र बारी बारी से कहानी कह सकते हैं। संक्षप में 
जितने कलाकार हैं, कहानी लिखने की उतनी ही शैलियाँ हैं | 


१७, कहानी ओर जीवन 
( १) कहानी और जीवन के सम्बन्ध में जन-धारणा, (२) कहानी 
जीवन का यथाथ चित्र नहीं है, कल्पनामूलक कलात्मक चित्र है, ( ३ ) 
यथाथवादियों और कलावादियों के कहानी के प्रति दृष्टिकोण, ( ४ ) 
कहानी में यथार्थवाद आदशवाद के सामझ्स्य की चेष्टा (५) 
उपसंहार । 


कुछ लोग कहानी को वास्तविक जीवन से हक भिन्न 
ओर कुछ उसका विरोधी भी समभते हैं । वे कहते हैं जीवन 
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सत्य है, कहानी भूठी है। संसार के साहित्य में एक समय जो 
कहानियाँ लिखो जातो थीं उनमें सत्य की अपेज्ञा भ्ूठ को ही 
अधिक मात्रा थी | पाठक वास्तविक जीवन की कट॒ता से बचने 
के लिए उसे पढ़ता था। उसके जीवन में जो असंभव था उसे 
वह कहानी में सम्भव बना लेना चाहता था। इस प्रकार की 
कहानियों का चलन शताब्दियों तक रहा। उन्नासवीं शताब्दी 
मे वज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ ओर इस प्रकार 
की सामाजिक क्रांतियाँ हुई जिन्होंने जनविशेष की अपेक्षा 
जन-साधारण का महत्त्व अधिक बढ़ाया है।फ़ल यह हुआ 
कि पिछली सब कहानियों को मनुष्य ने वास्तविकता से दूर 
पाया । इसलिए वह कहने लगा--कहानी असत्य है, जीवन 
सत्य है । 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। अन्य कलाओं की तरह क्रहानी भी 
एक कला है ओर अन्य कलाओं का जीवन से जो सम्बन्ध है 
वही सम्बन्ध कहानी का भी है। जो आलोचक कहानी म॑ जीवन 
का जैसा का तैसा रूप चाहते हैं उनके लिए यही कह देना उचित 
होगा कि कहानी जीवन का फोटू नहीं लेती, वह एक कुशल 
चित्रकार की तरह चित्र बनाती है । किसी चीज के वास्तविक रूप 
ओर उसके फोटू में बहुत अन्तर नहीं होता परन्तु किसी भी चीज 
ओर कुशल चित्रकार (द्वारा बनाए हुए उसके चित्र में बहुत अंतर 
रहता है। फोदट निःसन्देह जीवन है, न कम न अधिक | इसके 
विपरीत चित्र जीवन है, परन्तु कुछ कम, कुछ अधिक । फोट 
जीवन की वास्तविकता के ऊपर आश्रित है परन्तु चित्र जीवन की 
वास्तविकता को छूता “हुआ भी उससे ऊपर है | चित्रकार के मन 
पर वास्तविक जीवन का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह उसके दृष्टि- 
कोण द्वारा कुछ यहाँ, कुछ वहाँ बदल जाता है । चित्रकार जो 
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हमारे सामने रखता है वह वास्तविक जीवन नहीं होता। वहे 
वास्तविक जीवन से कुछ अधिक भिन्न भी नहीं होता परन्तु उसकी 
विशेषता यह होती है कि वह जीवन के साथ-साथ देखने वाले के 
रृष्टिकोण को भी हमारे सामने रखता है। जो परिस्थिति चित्र 
की है वही परिस्थिति कहानी की भी है | इसीलिये चित्र में 
चित्रकार के व्यक्तित्व का जो स्थान होता है, वही कहानी में 
कहानीकार के व्यक्तित्व का। कहानीकार ओर चित्रकार 
दोनों ही जीवन को कैमरे की ताल के सामने नहीं रख देते । 
उनका व्यक्तिवव उनकी रचना ओर जीवन के बीच में आ 
जाता है जीवन का जो भाग उनके व्यक्तित्व मे छन कर 
जिस प्रकार उनके सामने आता है उप्त प्रकार वे उसका चित्रण 
करते हैं । 

इसीसे यथाथबादियों की माँग हमे खटकती है । यथाथेवादी 
कहते है-“हमे जीवन दो । तुम जो लिखो उसमे सच्ची घटनाओं 
का प्रतबिम्ब हो | अपनी तरफ से न कुछ घटाओ, न बढ़ाओ, 
एक बात करो | कहानी में असम्भत्र बात कोई न हो। बेकार 
जीवन की साधारण बात उससे हों उसमे रोमांस न हो । बेकार 
ओर बेमतलब चीजें उसमे न भरो ओर न कल्पना से ही उसे 
भरो । यदि तुम कोई कपोलकल्पित घटना नहीं लिख रहे हो तो 
तुम्हारे हाथ-पेर जीवन से बँधे हुए हों।” सच तो यह है कि 
यथाथवादी जीवन के सत्य पर प्रत्येक वस्तु का बलिदान करना 
चाहते हैं। उनके लिये कहानी वास्तविकता ओर वास्तविकता 
कहानी है । दोनों म॑ कोई अन्तर नहीं । 

ऊपर हमने एक दृष्टिकोण दिया है । दूसरा दृष्टिकोण उन 
लोगों का है जो कहानी को कला का अंश सममते हैं | वे कहते 
हैं--“यह जो तुम जीवन में अपने चारों ओर देखते हो, यही 
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क्या अनुभव है ? क्‍या जीवन का सत्य मनुष्य के सत्य से बड़ा 
है ! कया मन स्वयम्‌ निर्माण नहीं करता ! ओर क्‍या वह जो 
निर्माण करता है वह सत्य नहीं है १” इस श्रंणी के आलोचकों 
की दृष्टि में सत्य को उसी रूप में उपस्थित करने मे कोई भी 
कला नहीं है । उनके निकट उनके अपने दृष्टिकोण का मुल्य 
अधिक नहीं है । उनका तक कहता है कि जीवन के सत्य के 
ऊपर एक दूसरा सत्य है। कहानीकार का सम्बन्ध इसी सत्य से 
है | इसे.वे “कवि का सत्य” कहते हैं. 

सच तो यह है कि हमे इन दोनों दृष्टिकोणों में मेल बिठाना 
है। अनुभव को परिभाषा में जकड़ा नहीं जा सकता और उसकी 
सीमाए भी नहीं बनाइ जा सकतीं | हम जो अपनी वहिन्द्रियों से 
ग्रहण करते हैं वही सब अनुभव नहीं है| वह तो अनुभव का 
एक अंश है । साहित्य म॑ जिस अनुभव का हम प्रयोग करते हैं 
उसकी सीमाएँ कहीं अधिक बड़ी हैं | हमारा मन बाहर के अनु 
भबों से ग्रहण किये हुये सत्य पर चिन्तन करता है। ओर अन्य 
अनुभवों से उन्हें .रंग कर उसे एक नया रूप दे देता है| हमारी 
इन्द्रियों ने जो अनुभव किया था उससे मन का यह अनुभव 
भिन्न हो सकता है । परन्तु इसीलिये असत्य नहीं हो जाता | 

अपनी इन्द्रियों के द्वारा हम बाहर की वस्तुओं से पहचान 
करते हैं| यह अनुभव की पहली सीढ़ी है । हम नीले आकाश 
मे काले-काले बादलों को उमड़ते देखते है। अपने इस अनुभव 
को हम सत्य मानते हैं परन्तु यदि हम एक कविता में यह्‌ 
अनुभव ज्यों का त्यों रख दें तो उससे दूसरे व्यक्ति ( पाठक ) 
म॑ हस अनुभूति किस तरह जगा सकेंगे ) हमने बादल को 
अपनी आँखों से देखा ओर उन्हें अपने मन में स्थान दिया | 
हमारे मन ने इस अनुभव को अपने लिये सत्य बनाने की चेष्टा 
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की | उसने पहले के अनेक अनुभवों से उसका म्रेल बैठाया:। 
सच तो यह है उसने. अपने लिए सत्य. की एक. नई भूमि तैयार 
की। हमारे मन ने बादलों में एक नये सत्य को स्थापित 
किया | उसने कहा--“आकाश के नीले जल में एक तरुणी 
नहाने उतरी है और उसके केशपाश खुल कर जल के तल पर 
बिखर गये हैं ए” अब उसके लिये बादलों का यह रूप भी उतना 
ही सत्य हे जितना पहला रूप | मन सतत प्रगतिशील है । वह 
अनेक वस्तुओं को अनेक प्रकार से ढालता है और सच्चे 
अनुभवों की नीवों पर अनेक बालू के महल उठाता है । पूष 
अनुभवों के अनेक तत्त्वों से इन महतल्वों का निर्माण होता है। 
इस प्रकार कवि-सत्य का जन्म होता है। 

मन का विषय कल्पना है। सत्य और कल्पना का आधार 
लेकर मायावी मन अनेक खेल खेलता है जो उसके लिये सत्य 
है | मनुष्य का मन जहाँ-कहीं है वहाँ वह उसके लिए सत्य है 
क्योंकि सभी मन एक ही तत्व के बने है। हम केसे कह दें कि 
बाहर जो है सत्य है ओर अन्दर जो है कूठा है। बाहर का 
अनुभव जिस प्रकार से सत्य है उस प्रकार भीतर का अनुभव 
भी सत्य होगा । जब तक मन की बात एक दम असम्भव न 
हो तब तक हम उसे सम्भव मान ले सकते है | 

ऊपर के तक से हमने यह सिद्ध किया कि तव तक हम किसी 
कहानी को भूठा नहीं कह सकते जब तक वह हमारे आदशो 
जगत में सम्भाव्य हो सकती है| यदि कहानी किसी भी परि- 
स्थिति म॑ किसी तरह सम्भव हो सकती है तो हमारे लिये 

सत्य है । 

ऊपर हमने जो तक दिया है उस पर चल कर ऐसे आलो- 

चक जो कला को महत्व देते हैं आदर्श ओर रोमांस को भी 
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उतना ही सत्य समझते हैं जितना यथाथे जीवन को। कहानी 
की दुनिया में यथाथे, आदर्श और रोमांस की सीमाएँ मिल 
जातो हैं और हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर 
सकते | यथाथे ओर कला का रूप देने में हमे आदर्श की 
सहायता की जरूरत होती है ओर रोमांस अतिशयोक्ति न हो 
जाय इस भय से उसमे यथाथ का पुट देना होता है। सच तो 
यह है कि कहानी में हमें कहानी की कला और कवि-सत्य पर 
अधिक ध्यान देना होता है | इसलिये हम यथाथ ओर रोमांस 
को इन दोनों से अलग नहीं कर सकते । इन दोनों तत्वों की 
सहायता से ही हम यथार्थ को मनोरंजक बना सकते हैं। इसके 
लिये हमे कल्पना क/ थोड़ा आश्रय लेना पड़ता है। इसके 
सिवा हम प्रत्येक अतिप्राकृतिक ओर अलोकिक को यथाथे घटना 
के समीप ला सकते हैं यदि हम उस घटना के साथ ऐसी घटना 
भी जोड़ दें जो मानत्र-मनोविज्ञान पर आश्रित है। 

अन्त में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कहानी में 
यथाथे और अनुभत्र को विस्तृत अर्थों में लेना चाहिये। 
यथाथंबादी इन दोनों शब्दों के बहुत संकीण अथ लगाते हैं । 
वे कहानी मे वेज्ञानिक नपी-तुत्ती सच्चाई चाहते है परन्तु उनको 
याद रखना चाहिये कि कहानी को कलात्मक ओर प्रभावशाली 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे साधारण जीवन से 
ऊपर उठाया जाय । 

साहित्य में सब से महत्वपूर्ण वस्तु कल्पना है। मनुष्य 
जहाँ प्रत्येक वस्तु को विचार में जानना चाहता है वहाँ बह यह 
भी चाहता है कि इस प्रकार कां ज्ञान उसे सरलता से मिल 
जाय | वह फूल की पंखुड़ी नोच कर उसके प्रत्येक भाग से 
परिचित होने की चेष्टा करता है परन्तु साथ ही वह यह भी 
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चाहेगा कि उसका मन फूल की पूणता को भी ग्रहण कर सके | 
कहानी मन की अपेक्षा हृदय को अधिक स्पर्श करती है| अतः 
उसमें चुनाव की बड़ी आवश्यकता है। अधिक चुनाव से मन 
संतुष्ट हो जाता है, हृदय ऊब जाता है। वह प्रत्येक वस्तु जो 
हमारे मनोभाव ओर हमारी मनोभावनाओं पर प्रभाव डालती 
है, ओर उसमे रसात्मक अ्रांति उत्पन्न करती है, बह प्रत्येक वस्तु 
जो थोड़ी देर के लिये पृथ्वी के समतत्त से ऊपर उठा कर एक 
दूसरी अधिक सुन्दर और कम परिचित प्रथ्वी पर स्थापित 
करती है--वह प्रत्येक वस्तु हृदय को ग्राह्य है। इसलिये कहानी- 
कार वस्तुओं के विस्तार मे न जाकर उनकी कुछ विशेषताएँ 
चुन लेता है और उन थोड़ी विशेषताओं को कहानी में इस 
तरह जोड़ता है कि उस थोड़े वणन के द्वारा ही पूरी वस्तु 
की व्यंजना हो जाती है। पाठक जब थोड़े से वरणुन में 
पूरी वस्तु से परिचित हो जाता है तो वह यह क्‍यों चाहेगा कि 
वह उसके विस्तार में जाय ? यथाथवादी ओर आदशवादी 
कलाकार के दृष्टिकोण में केवल यह शअ्रन्तर है कि जहाँ यथाथे- 
वादी प्रत्येक वस्तु को विस्तार में देखता रहता है ओर सब 
कुछ बता देना चाहता है, वहाँ आदशेवादी कलाकार हमारे 
सामने वस्तु की विशेष॑ताएँ रखता है, इस तरह की जिन चीजों 
को उसने स्थापित नहीं किया है, मन उनकी स्वयम्‌ कल्पना 
कर लेता है। आदर्शवादी कलाकार अपनी चुनी हुईं चीजों का 
यों ही वशणन नहीं कर देता। वह उसमे अपने मनोभावों की 
व्यजंना भी रखता है। ओर वह उन चीजों को अपनी आत्मा 
के रस मे लपेट कर पाठक के सामने रखता है । वह यथार्थवादी 
की तरह शुष्क दाशनिक नहीं है भावप्रधान कवि है| 

संक्षेप मे, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कहानी में 
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यथाथ जीवन का चित्रण आवश्यक है। न होने से कहानी 
कपोल कल्पना मात्र रह जायगी | हम किसी भी ऐसी वस्तु को 
स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए हमारा अनुभव हमे तेयार 
नहीं कर देता या जो हमारे मनोविज्ञान से मेल नहीं खाती । 
परन्तु इसके साथ हो हम कला का भुख भी .देख कर चलना 
पड़ता है | हम जीवन का सत्य तो अवश्य उपस्थित करें परन्तु 
वह सत्य वैज्ञानिक सत्य पर न आश्रित होकर कला के सत्य पर 
आश्रित हो । कहानी का जो उद्देश्य रहे वह कलापूर्ण ढड् से 
स्थापित किया गया हो | पाठक उसे कहानी के भीतर से पाये । 
कद्दानीकार कीइई पुरोहित नहीं है जो शिक्षा देता फिरे । हो सकता 
है कि कहानी की नींब किसी ऊँची नेतिक शिक्षा पर रखी गद् 
हो, हो सकता है कि कहानीकार ने कोई नेतिक दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया हो। परन्तु उस नैतिक शिक्षा अथवा नैतिक दृष्टि- 
कोण को शुपष्कवर्णनात्मक ढंग पर उपस्थित करना भूल होगी । 
कला का काम पाठक की सम्वेदना उभारना ओर उसे सत्य में 
सौन्दर्य का दर्शन कराना है| कहानी यह काम करे तब वह 
सफल कहानी हे । 


१५ नाटक 


(१) परिभाषा; (२) नास्य-रचना की प्राचीन परम्परा; क. भारतीय, 
ख, यूरोपीय । (२) नाटक का नवीन युग | (३) नास्य-रचना की नवीन 
मान्यताएँ । (४) नाटक के नवीन भेद । 


बन्दर का वंशज मनुष्य भी उसी की तरह अनुकरणप्रिय 
प्राणी है। बच्चा अपनी शैशवावस्था से ही अनुकरण करने 
लगता है। यही अनुकरण वह मनोवृत्ति है जो नाटक के मूल 
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मे काम करती है | प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में नाटक के लिए 
प्रयुक्त शब्द 'रूपक! से यह बात ओर स्पष्ट हो जाती है। रूपक का 
अथ है रूप का आरोप । अर्थात्‌ अपने से इतर व्यक्ति के रूप का 
अपने ऊपर आरोप कर उप्तका कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
अनुकरण ही रूपक या नाटक है । 


भारतीय आचार्यों ने काव्य को साहित्य के अथे में प्रयोग 
करते हुए उसके श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दो भेद किए हैं । 
टृश्य काव्य ही नाटक या रूपक हैं। दृश्य काव्य के रूपक और 
उपरूपक दो भेद्द होते हैं। आगे रूपक के नाटक, प्रकरण, भाण 
प्रहसन, डिस, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक ओर इहाम्ृग, ये 
दस तथा उपरूपक के नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्भरक, नास्य- 
रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, 
श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिक्रा, हल्लीश 
और भारिका, ये १८ उपभेद होते हैं। ये भेद-विभेद वस्तु, नायक 
ओर रस पर आधारित हैं। वस्तु नाटक की कथा का नाम है। 
इसे कथानक भी कहते हैं । वस्तु के दो भेद होते हैं। प्रधान कहानी 
या कथानक को 'मुख्य? 'मूल? या “आधिकारिक वस्तु कहते हैं। 
छोटे मोटे कथानक जो मूल की सहायता करते हैं प्रासंगिक कहे 
जाते है। वस्तु या कथावस्तु के इन दो भेदों के अतिरिक्त उनके 
स्वभाव के अनुसार ३ ओर भेद किए जाते हैं। पुराण या इतिहास 
प्रसिद्ध कथावस्तु को “प्रख्यातः कहते है| आद्यन्त कल्पित कथा 
वस्तु 'उत्पाद्य' कहलाती है। तीसरी कथावस्तु बह होती है जिसमे 
प्रख्यात” तथा “उत्पाद्य' का मिश्रण होता है | मिश्रण के कारण ही 
इसका नाम 'मिश्र' है। कथावस्तु जहाँ से आरंभ होती है उसे 
“बीज! कहा गया है तथा जहाँ उसकी समाप्रि होती है उस स्थल 
की 'काय! संज्ञा दी गई है । इन दोनों के बीच में बिंदु पताका, 
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ओर प्रकरी आते हैं | इन पाँचों कः शास्त्रीय नाम अर्थ प्रकृति है। 
अथंप्रकृतियों के साथ-साथ कथा वस्तु की पाँच अवस्थाएँ मानी 
गई हैं जिन्हें आरंभ, प्रयत्न, प्राप्याशा, नियतापि और फलागम 
कहते हैं । पाँच अभथ॑ंप्रकृतियों तथा पाँच अवस्थांओं के कारण 
नाटक का कथानक पाँच भागों मे बँट जाता है । इन भागों के 
आरम्भ मे संत्रियाँ आती हे जो जोड़ने का कम करती हैं। 
संधियों की भी संख्या पाँच है जिनके क्रमशः मुख संधि, प्रति 
मुख संधि, गर्भ संधि, विमश संधि तथा निवहण संधि, ये पाँच 
नाप्त हैं। आचार्यों ने इस पाँचों संधियों के भी क्रम से १२, १३ 
१२, १३ तथा १५४ भेद किए है । अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु 
के दो भेद होते हैं। वाच्य या दृश्य उन्हें कहते हैं जो रंगमंच पर 
दिखाए जाते हैं ओर जिनके विस्तार को ऊपर हम लोग देख 
चुके हैं| सूच्य कथावस्तु के उस अंश को कहते हैं जिसकी 
केवल सूचना दी जाती है ओर जो रंगमंच पर दिखलाया नहीं 
जाता | भारतीय परंपरा म॑ युद्ध, बध, भोजन, वस्त्र पहनना 
आदि कुछ दृश्य वजित कहे गए है। ये भी सूक्ष्म के ही अंतगत 
आते हैं| यह तो रही कथावस्तु की बात। नायक के विषय से 
प्रायः आदर्शवादी होना उचित माना गया है। उसके लिए लोक- 
प्रिय, प्रियमाषी, विनय-विवेक सम्पन्न, युत्रा तथा शाख्नज्ञ होना 
आ्रावश्यक है| स्वभाव के अनुसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत 
धीरललित ओर धीरप्रशांत ४ भेद किए गए है। कहना न 
हीगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार नायक फा धीर होना 
अनिवाय है । रसों के आधार पर नायक के ओर भी भेद मिलते 
हैं। गणना के लिए नायक के कुल १४८ भेद होते हैं। इसी प्रकार 
नायिका के भेदों की संख्या भी कम नहीं है। कथावस्तु ओर 
नायक के बाद नाटक मे महत्वपूर्ण स्थान रस का है।यों तो 
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सभी रसों के नाटक हो सकते है पर श्वगार, वीर या करुण का 
होना अधिक शास्त्रीय माना गया है| रसों के उचित संपादन के 
लिए नाटक म॑ वृत्तियों की उद्धावना की गई है । वृत्ति का सीधा अर्थ 
बरताव, काम या ढंग है। बत्ति के अथे ओर शब्द दो भेद हैं 
ओर फिर अर्थ के कैशिकी, सात्वती और आभेटी तीन उपभेद तथा 
शब्द का भारती--कुल ४ भेद होते है।आगे इनके भी भेद किए 
गए हैँ । भारती द्त्ति करुण ओर अद्भुत के अनुकूल, कैशिकी 
श्वगार ओर हास्य के अनुकूल, सात्क्ती वीर ओर रोद्र के अनुकूल - : 
तथा आरभटी भयानक ओर वीभत्स के अनुकूल मानी गई हैं। 
नाटक के मूल तत्त्वों में अ्रति महत्वपूण चीज कथोपकथन है। 
अपने यहाँ कथोपकथन गद्य तथा पद्य दोनों में होता रहा है। 
इसके मूलतः ३ भेद हैं। श्राउ्य या प्रकाश उस कथोपक्रथन को 
कहते हैं जो मंच के सभी पात्रों के सनने के लिए हो | अश्नाव्य या 
स्वगत कथोपकथन एक प्रकार का मुखर विचार (,070 
07978 ) है, जिसे अंग्रेजी मे सालोलाकी कहते हैं | इसे कोई 
पात्र नहीं सुनता और प्रायः रंगमंच पर जब अकेले कोई पात्र 
रहता है तो उसकी मनःत्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है | तीसरा कथोपकथन नियतश्राव्य है, जिसके 
अपवारित ओर जनांतिक दो भेद होते हैं। इन तीन के अत रिक्त 
एक चोथा कथोपकथन “आक़राशभापित” भी मिलता है पर इसका 
प्रयोग नहीं के बराबर मिलता है । नाटक नांदीपाठ तथा पूष 
रंग से आरंभ होकर भरतवाक्य से समाप्त होता है । नाटक चाहे 
कैसा भी हो अन्त में मंगल आवश्यक है| पश्चिमी परंपरा के 
दुखान्त नाटक हमारी शाख्रीय दृष्टि से निंदनीय है। भारतीय 
टृष्टिकोण से नास्य-रचना के विषय म॑ ये प्रधान बाते हैं पर सत्य 
यह है कि यह विवेचन केवल लक्षण प्रंथों म॑ मिलता है । किसी 


कला और साहित्य ६३ 


भी नाटक या रूपक में इन सबका प्रयोग नहीं मिलता ओर 
मिलना संभव भी नहीं । 
नाटक की पाश्चात्य परंपरा का आरम्भ ग्रीकों से होता है। 

उनमे भारत जैसा सृक्ष्मातिसूक्ष्म वर्गीकरण तथा विश्लेषण 
तो नहीं मिलता पर आवश्यकतानुसार साधारणतः आवश्यक 
धातें मिल जाती हैं।भारतीय पद्धति के लिए जेसे प्रथम ग्रंथ 
भरत का नाथ्य शास्त्र है, यूरोपीय पद्धति के लिए उसी प्रकार 

धअरस्तू का पोयटिक्स ( 0८४८७ ) है | हमारी कथावस्तु, नायक 
तथा रस की तरह वहाँ भी “प्लाट!, होरो ओर इमोशन है | अरस्तू 
भी हीरो को उच्च गुणों वाला चाहते हैं। पश्चिमी नाटकों के 
दुखांत ( [798८0५ ) ओर सुखांत ( 0०7्र८१9 ) दो भेद 
होते हैं | कहना न होगा कि यह अपनी परंपरा के सवंथा प्रति- 
कूल है । साधारण कथोपकथन के अतिरिक्ति स्वगत (50॥०4०७१) 
तथा नियतश्राव्य ( 4906 ) भी वहाँ मिलते हैं। इमोशन में 

प्रधानतः करुण (दुखांत) तथा हास्य (सुखांत) का उल्लेख मिलता 

है| पश्चिमी परंपरा मे संकलन-त्रय भी प्रमुख चीज है जिसका 

उल्लेख आगे मिलेगा । 

पूरब ओर पश्चिम में नाट्य रचना की प्राचीन परंपरा के 

इस संक्षेप चित्र से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन नाटक 
कृत्रिमता के अधिक समीप थे। आधुनिक नाटयक्रीय परंपरा के 
सूत्रों के लिए हमें शेक््सपीयर तक जाना पड़ता है। शेक्सपीयर 

ओर मोलियर ने ही यूरोप में सर्वप्रथम ग्रीक परंपरा को तोड़कर 

नाटक को स्वाभाविकता की ओर अग्रसर किया । पर वे अपने 

प्रयास में बहुत अधिक सफल नहीं हुए । पूर्ण स्वाभाविकता के 

लिए नारे के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन को आना पड़ा। 

इब्सन ने सारी रूढ़ियों को चकनाचूर कर जीवन ओर उसकी 
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आवश्यकता के अनुकूल नवीन परंपरा चलाई जिसका इंग्लेंड में 
शा तथा गाल्सवर्दी, रूसमें शिकातब्, जरमनी में हाप्टमेन तथा 
फ्रांस के त्र इकस आदि ने अनुकरण किया ओर नासख्य साहित्य 
के नवीन युग का आरम्भ हुआ | इब्सन की परंपरा को भारत 
म॑ चलाने वाले श्री लवभी नारायण मिश्र हैं। 


योरोपीय और भारतीय नवीन तथा प्राचीन सारी परंपराओं 
के आधार पर नाख्य रचना की कला के संबंध मे निचोड़ रूप 
में कुछ प्रमुख मान्यताएँ यहाँ देखी जा सकती हैं। कहना न 
होगा कि य मान्यताएँ मलतः इब्सन की आत्मजा हैं यद्यपि कुछ 
हिन्दी के विद्वान इसे स्वीकार करने में हिचकते हैं। नाटक मे 
मूल वस्तु कथावस्तु है । कथावस्तु जीवन की किसी समस्या से 
संबद्ध होनी चाहिए | आरंभ से ही कथावस्तु कें विकास के लिए 
संघव ((१07)2) होना चाहिए, संघ वाह्य और आतरिक दो 
प्रकार का होता है | वाह्य संघथ, नाटक और खलनायक, व्यक्ति 
ओर समाज, वगग ओर वर्ग, धनी और गरीब, स्त्री ओर पुरुष 
आदि का हो सकता हे। आंतरिक संघष किसी व्यक्ति के 
मस्तिष्क या हृदय मे समय समय पर परिस्थिति-जन्य समस्याओं 
के कारण एक भाव का दूसरे भाव के साथ होता है| इस प्रकार 
संघधों मे होता कथानक आग बढ़ता है। प्रारम्भ में स्थिति का 
स्पष्टीकरण रहता है जिसे परिचय या व्याख्या (5७०00) 
कहते है| उसके बाद संघपों का आगमन होता है ऑर काये आगे 
बढ़ने लगता है जिसे अंग्रेजी में (९४॥72 2०४०४) कहते हैं। 
संघ जब अंतिम सीमापर पहुँचता है तो चरमसीमा ((;7595) 
आती है। यहाँ से कथानक | आगे बढ़ता है तो एक दल (संघष 
के एक पक्त ) की अवनति दिखाई पड़ने लगती है और कथानक 
तेजी से आगे बढ़ता है। अंत में अंतिम अवस्था आती है ओर 
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नाटक खतम हो जाता है। कथा-बस्तु के मिलसिले में ही 
संकलनत्रय का उल्लेख भी समीचीन हागा। संकलनत्रय मुल्लतः 
तो यूनानी चीज है पर स्वाभाविकता को दृष्टि से इसका ध्यान 
नाटक को उत्तम बना सकता है | इसके वस्तु: या काय (4८४०0) 
काल (धा7८) तथा स्थान (09८८) तीन भेद है | काये संकलन 
का अथ यह है कथावत्तु कसी हां | इधर उधर के व्यथ के काय 
न दिखलाए जाँय जो उसे आगे बढ़ाने तथा संघपष' को तीत्र करने 
में काय न करते हों | काल संकलन का अथे यह है कि नाटककार 
का प्रयास यह होना चाहिए कि यथासाध्य कम समय की घट- 
नाओं को नाटक मे स्थान दे | सुन्दर तो यह माना गया है कि 
न|टक जितनी देर या जितने घन्टे में संपन्न हो, प्रायः उतने ही 

घन्टों का कायं रखना चाहिए। इससे स्वाभाविकता बढ़ जाती 
है | स्थल संकलन तो संभवतः रंगमंच की अ्रसमथता के कारण 
रक्खा गया है | इसके अंतर्गत नाटक में कम से कम स्थल परिव- 
तन होने चाहिए | कथावस्तु के बाद चरित्र-चित्रण को ले सकते 
हैं। नाटक में प्रधान ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए। चरित्र 
सजीव ओर स्वाभाविक हों तथा नाटक में उनका अकृत्रिम विकास 
हो | चरित्र-चित्रण के लिए उपन्यासकार की भाँति नाटककार 
स्वयं तो कुछ कह सकता नहीं अतः उसे कथोपकथन, स्वगत 
कथन, व्यापार आदि के ही सहारे इसे पूरा करना पड़ता है, इसी 
कारण इसमे बड़े कौशल की आवश्यकता है । कथोपकथन नाटक 
में प्रधान चीज है। साधारण बातचीत ही अब ठीक मानी 
जाती है। स्वागत का कभी-कभी पर बहुत कम प्रयोग किया जा 
सकता है | आकाशभाषित या नियत श्राव्य आंदि पूर्णतः अस्वा- 
भाविक लगते हैं अतः उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए । पात्रों 
की भाषा तथा विचार »्र खला उनकी योग्यता के अनुकूल होनी. 
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चाहिए | बात के बीच में पद्म या गीत-नृ तय श्रादि का भी अब 
स्थान नहीं रहा, क्योंकि साध।रण जोवन में उनका दर्शन नहीं 
होता | कथोपकथन के जिषय में अंतिम बात यह क॒द्दी जा सकती 
हैं कि वे बहुत लंब न होने चाहिए | साधारण जीवन में हम 
भाषण नहीं देते अपितु बातचीत करते हैं| कथोपकथन के बाद 
देश काल का आता है | नाटककार को इसका भी ध्यान रखना 
चाहिए। इसके लिए तोर-तरीका वेश-भूषा, बातचीत सभी 
को सँवारना होता हैं। नाटक पढने के जिए न होकर देखने 
के लिए होता है अतः कथावस्तु, पात्र, काये, कथापकथन, देशकाल 
आदि सभी कुछ रंगमंच का ध्यान रखते हुए निश्चत करना 
चाहिए | समवेत रूप से वही नाटक सफल है जो रंगमंच के 
योग्य हो साहित्य के अन्य अंगों की भाँति नाटक का भी उद्देश्य 
होता है | हाँ कला कला के लिए मानने वालों की बात दूसरी है । 
यों तोन्‍्जीबन की आलोचना, नींत, शिक्षा, मनोरंजन आदि 
इत्यादि इसके कितने ही उद्देश्य कहे जाते हैं पर जीवन के देखने 
योग्य क्षणों को अधिक तीत्र करके स्वाभाविक रूप मे रख देना 
ही नाटक का सबसे बड़ा उद्दश्य है । 

आवश्यकतानुसार इधर नाटकों म॑ कुछ नए प्रयोग भी हुए 
हैं। नया होने पर भी पुरानी चीज एकांकी नाटक है। यों तो 
संस्कृत में भी अंक व्यायोग, भाण आदि एक अंक के नाटक थे 
पर आज का एकांकी पूर्णतः पश्चिमी देन है, जिसमें एक अंक 
ओर एक से लेकर प्रायः ५ तक दृश्य होते हैं। इधर रेडियो रूपक 
फ़ीचर, गोष्ठी नाट्य (0738ए7787007 076 38८ 099) मूक 
नाटक (पेन्टोमाइम) गीति नाख्य (00०79) तथा नृत्य नाग्य (बैले 
82८() आदि भी प्रचलित हुए हैं पर इनकी टेकनिक पर अभी 
निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कद्दा जा सकता । 


१७, हिन्दी साहित्य 

(१) हिन्दी साहित्य में भारतवर्ष की प्रमुख आध्यात्मिक साधनाएँ, 
(२) हिन्दी साहित्य में हिन्दू जातोयता और राष्ट्रीयता, (३) हिन्दी 
साहित्य में कुठम्त्र की संस्था, (४) दिन्दी साहित्य को परतन्त्र साहित्यिक 
की उपज होने के कारण लांछित नहीं होना; होगा, (५) हिन्दी साहित्य 
में परतन्त्रता से पहले चली दहुई परम्पराएं, (६) हिन्दी साहित्य ओर 
जनता, (७) हिन्दी साहित्य मूलतः हिन्दू-संस्कृति की उपज है । 

हिन्दी साहित्य में पिछले एक हजार वर्ष की भारतीय साधना, 
चिन्ता ओर संस्कृति सुरक्षित है । 

इन एक सहसत्र से ऊपर वर्षों में भारतवष की प्रमुख साधना 
आध्यात्मिक रही है| यह आध्यात्मिक साधना दो प्रमुख धाराओं 
में हमारे सामने आती है । एक धारा ऊपर के समाज (सवर्ण) 
को लेकर बढ़ती है ओर प्राचीन हिन्दू पोराणिक धर्म-भावना पर 
आश्रित है। वह दूसरे बवग की साधना से बहुत कम प्रभावित 
होती है, परन्तु अपने ही वर्ग में उसके कई आलम्बन हैं--कृष्ण, 
राम, अन्य अवतार, देवी-देवता । यह साधन बवेष्ण॒त्र काव्य में 
प्रकाशित हुई है । १६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक 
यह धारा अटूट चली आती है। इस साधना का रूप भक्ति है। 
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दूसरी साधना-धारा विशेषतः निचले वर्गों में बही हैँ। वह एक 
प्रकार से सबणों के श्राध्यात्मिक अ्रधिकारों के प्रति श्रतिक्रिया 
है । यह धारा अवतारवाद का विरोध करती है। जनता के अनेक 
विश्वासों को पकड़ती है। हठयोग म॑ इसे विश्वास है। प्रारम्भ 
में इसने नेतिकता को उपेक्षा की है परन्तु धीरे-धीरे कट्टर 
नेतिकता का समावेश इसमें हो गया है। यह साधना-धारा 
त्तोकपक्ष को अपने सामने रखती है। इसका दृष्टिकोण यथाथ- 
वादी है| इसने मध्ययुग की जातीय भेद समस्या ओर हिन्दू- 
मुश्लिम समस्या को हल करने की 'चेष्टा की है। जनता के नेतिक 
बल को ऊपर उठाया है। 

मुसलमानों के एक वर्ग--सूफी-संतों की आध्यात्मिक साधना 
भी एकांश से हिन्दी सूफी काव्य में प्रकाशित हुई परन्तु वहाँ 
उसका मोलिक रूप से बहुत कुछ बदला मिलता है। 

हमारे हिन्दी साहित्य मे इन मुख्य आध्यात्मिक साधनाशओं 
के अतिरिक्त अनेक लांकिक भावनाओं ओर चिन्तनाओं के भो 
द्शन होते हैं | परन्तु उनका सम्बन्ध विशेष वर्गा” से है। 

प्रारम्भिक काल की बीरगाथाओं मे शासक वग (ज्षत्रिय, 
राजपूत) के शज्लार्मूलक वीरत्व का सुन्दर चित्रण है। इसमें 
जातीय या राष्ट्रीय भावना नहीं । सत्रहवीं शताब्दी के वीरकाव्य 
में यह भावना पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हिन्दू जातीयता 
मुसलमान जातीयता के विरोध में उठ खड़ी हुई है। १६वीं 
शताब्दी के आरम्भ तक देश के शासक भर उसके सम्पक में 
खाने वाले वर्ग में शद्भार भावना की प्रधानता थी। १६वीं 
शताब्दी मे विलास ओर कला कृत्रिमता को प्रधान स्थान मिला। 
१६वीं शताब्दी के बाद हमारा साहित्य पहली बार जनपेन्षित 
हुआ, अतः उसमे सच्चे रूप में जन भावनाएँ .प्रस्फुटित हुई । 
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साथ ही उसका स्वर आध्यात्मिकता एवं अति-शद्भारप्रियता से 
उत्तर कर लोकिक हुआ और अनेक आरोह-अवबरोहों मे फूटा | 
अब से साहित्य के विषय हुए--देशप्रेम, जातिप्रेम, लोक-सेवा, 
आशा ओर निराशा, सामाजिक, अर्थनेतिक ओर राजनेतिक 
संघष और व्यक्ति पर इनकी प्रतिक्रियाएँ। 

भारतीय संस्कृति का आधार कुद्ठम्ब है। सूकियों के कथा- 
चरित्र, रामवरितमानस ओर उपन्यास साहित्य को इसी का 
आधार मिला दे | कुठुम्ब ओर उसकी संस्था से विकसित 
अनेक प्रसंगां ने हिन्दी साहित्य को रसपूरित किया है। 

परोक्ष रूप से चाहे हिन्दी साहित्य के पीछे परतन्त्रता का 
स्वर बञ्जता हो, परन्तु वह परतन्त्र सादित्यिकों की उपज होने के 
कारण लाव्छित हो यह बात नहीं | परतन्त्रता के कारण हमारी 
भाषा ओर दमारे साहित्य पर शासक जातियों की भाषा और 
उनके साद्ित्य के प्रभाव पड़े और उनके स्वतंत्र विकास में बाधा 
पड़ी परन्तु इस मत को बहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता | 
हो सकता है स्वतंत्र होने पर कुशु नये उपकरण होते, कुछ नहीं 
स्वरों का नाद तीब्र होता, परन्तु परिस्थिति मूलतः बदल जाती 
यह सोचना भूल हे । ला 

हमारा वेष्ण्न साहित्य पौराणिक साहित्य का आधार 
लेकर चलता है और. साथ ही उसे संस्कृत काव्यों ओर काव्य 
शास्त्रों का सहारा भी मिला है | हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के. 
हास के बाद देश में सगुणोपासना के आधार पर वेष्णबवमत का 
पुनर्त्थान हो रहा था । हिन्दी साहित्य में बही प्रस्फुटित हुआ 
है | सम्भव है कि विदेशी शासन ने कवियों की दृष्टि कृष्ण और 
राम तक ही सीमित कर दी और उनके स्वर को “रुष्ट” नहीं होने 
दिया । परन्तु मूल रूप में मध्य युग का वैष्णत्र पुनरुत्थान एवं 
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बराबर गंभीर और व्यापक होती हुई धारा का अंतिम परिच्छेद 
है | उसमे हमारी संस्कृति की सुन्दरता नेतिक भावनांएँ सुरक्षित 
हैं| सूफी साहित्य में भी बहुत कुछ भारतीय हैं, उनके आध्या- 
त्मिक अर्थों को हटा कर लगभग सब भारतीय हैं ओर आध्यात्सिक 
श्र्थ भी भारतीय वेदांत के आधार पर अवस्थित भक्तिमत से 
अधिक दूर नहीं पड़ते । 


श्ज्ञार साहित्य के मुल से भी एक परंपरा है । इस परम्परा 
की ओर कवि क्‍यों बहे, इसका उत्तर सामयिक परिस्थिति ओर 
आ्राश्य-दाताओं की रुचि भले ही हो, परन्तु प्राचीन प्राकृत 
श्रौर संस्कृत मुक्तककारों, काव्याचायों और महाकवियों के 
काव्य हिन्दी के रज्ञार साहित्य को पल-पल पर बल देते रहे हैं 
वास्तव मे संस्कृत श्रगार साहित्य ने वेष्णब धर्म भावना को भी 
प्रभावित किया और उसके साहित्य को भी । राधाकृष्ण के 
आलम्बन के कारण इस प्रभाव पर दृष्टि नहों जाती परन्तु जब 
युग को विशेष परिस्थिति के कारण शआलम्बनों का स्वरूप 
अस्पष्ट हो गया अथवा काव्य उनसे स्वतंत्र हो गया, तो हमें 
हिन्दी के रीतिकाव्य के दशन हुए | 

परन्तु १८वीं शत्ताबढदी तक के हिन्दी साहित्य में कई 
अभाव खटकते हैं। वह अधिकतः ऊध्वमूल हैं। वह या तो 
परलोक पर आश्रित है या असाधारण शासकवंग पर। उसमें 
जनसाधारण के प्रतिदिन के सुख-दुख और आशाकांत्षा के नाम 
पर कुछ भी नहीं। इस बड़े काल में ज़न-समाज क्‍या केवल 
भक्त था ! या इन्द्रियजन्य वासनाओं मे ही लिप्त था ? क्‍या 
उस समय हिन्दू नारियाँ आत्मोसर्ग नहीं करती थीं ? पुरुष अपने 
सम्मान ओर स्वतंत्रता के लिये सुख की बलत्नि नहीं देते थे ? 
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क्या कुटुम्ब इसी प्रकार नहीं चल रहे थे जिस प्रकार आज़ चल 
रहे हैं ! परन्तु ये सब हमारे काव्य में कहाँ ? 

बात यह है कि उस समय साहित्य का मुख जनता की 
ओर नहीं था। काव्यपरिपाटी में जनता का कोई स्थान नहीं था । 
जनता अपना अलग साहित्य बना रही थी । यह साहित्य 
लोकगीत साहित्य है ज्ञिसका केबल कुछ अंश सुरक्षित रह सका 
हे। सूक्म अध्ययन से यह अवश्य पता चलता है कि हमारा 
साहित्य ओर जनसाहित्य बराबर एक दूसरे से प्रभावित होते 
रहे हैं परन्तु उनमें एक दूसरे का स्थान नहीं ले सका । आधुनिक 
काल म॑ भी साहित्य जनसाहित्य के समीप नहीं आया है, न 
भाषा की दृष्टि से ओर न भाव को दृष्टि से। अभी भाषा और 
भावप्रकाशन-सम्बन्धी प्राचीन रूढ़ियाँ कड़ी हैं, टूट नहीं पाती । 
परन्तु अब उसका मुख जनता की ओर हो गया है। उसमे 
जनसाधारण की आशा-निराशा के स्वर बजने लगे हैं। 

हिन्दी साहित्य को हमे एक दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा | 
वह मूलतः हिन्दू संस्कृति की उपज है। इस संस्कृति को पिछले 
एक सहख्र वर्षों में दो विदेशी संस्कृतियों से मोचों लेना पड़ा 
है| दोनों बार उसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है| जहाँ एक 
वग विदेशी संस्कृति से सामझ्जस्य स्थापित करने की समनन्‍्वय- 
भावना लेकर चला, वहाँ दूसरा प्रतिरोध-भावना लेकर चला, 
प्राचीनकाल में पहले वग ने संत काव्य की रचना की, दूसरे 
वगे ने वेष्णब साहित्य की। जो वर्ग प्रतिरोध भावना लेकर 
चला उसने प्रत्येक बार प्राचीन सांस्कृतिक व्यवस्था को समझकर 
उसे नवीन परिस्थिति के अनुसार नया रूप देने की चेष्टा की ; 
फलत; वह पौराणिक विषयों की ओर मुड़ा ओर उसको भाषा 
में तत्समता बढ़ी | इसीलिए सोलहवीं ओर उमन्नींसबीं शत्ताब्दियों 
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में हमे एक बड़ी संझया में उन स्छति ग्रन्थों और पुराणों का 
अनुवाद होता हुआ दिखलाई पड़ता है जो हमारी संस्कृति के 
आधारस्तम्भ हैं। वास्तव में हमारा वैष्णव सादित्य मध्ययुग के 
पुनरुत्थान मूलक साहित्य का केवल एक अंश है। उसे व्यापक 
क्षेत्र मे रख कर ही उसका ठीक-ठीक मूल्य श्रका जा सकेगा | 
इसके साथ ही कहीं-कहीं थोड़ी बहुत बे भावना के भी दशन 
होते हैं परन्तु उसका रूप कहीं भी सुस्पष्ट नहीं हो सका है | 


१८५ हिन्दी नाटक और रंगमंच 


(१) नाटक के लिये रंगमंच की ग्रावश्यकता--“साहित्यिक 
नाटक न साहित्य है, न नाटक (२) हिन्दी नाटक का इतिद्दास, 
( ३ ) हिन्दी प्रवेश के रंगमंच का इतिहास (४ ) रंगमंच के श्रभाव 
के कारण श्रनुवादित और सादित्यिक नाठकों" का आविष्कार ( ४ ) 
हिन्दी नाटक और पारसी रंगमंच (६ ) खतन्‍्त्र हिन्दी र॑ममंच के 
स्थापना की आवश्यकता ( ७) हिन्दी रंगमंच का रूप क्‍या होना 
चाहिये ( ८५ ) कुछ आधुनिक प्रयत्न । 

नाटक ओर रंगमंच का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हे | 
नाटक नहीं है तो रंगमंच कया होगा ओर बिना रंगम॑च के 
नाटक क्या ! नाटक साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसका प्रद- 
शैन रंगमंच पर ही हो सकता है। नाटक पढ़ा भी जा सकता 
है, पढ कर सुनाया भी जा सकता है, परन्तु उसकी साथकता 
इसी में है कि वह रंगमंच पर खेला जाय । हमारे कुछ नाटककार 
कहते हैं--“हम संगमंच से कया ? हम तो साहित्यिक नाटक 
लिखेंगे । उन्हें पटो । काव्य-रस लो। हो सके तो खेल लो, नहीं 
हो सके तो, बाबा, रहने दो” परस्तु यह दृष्टिकोण दी गलत है । 
“साहित्यिक नाटक” न साहित्य है,न नाटक । नाटक से नाट- 
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कत्व का होना आवश्यक है श्रोर इस नाटकत्वब या नाटकीयता 
को परखने के लिये रंगमंच चाहिये । 

हिन्दी नाटक आधुनिक वस्तु दै | यों हिन्दी का साहित्य एक 
स. सत्र वर्ष पुराना है परन्तु उसमें कविता-द्वीकविता हैं। नाटक 
के लिये गद्य चाहिये | गद्य १६ वीं १७ वो शत्ताब्दी में पहली बार 
हमारे सामने आया । तब मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान 
स्वय॑ मूत्तिकला के विरोधों, संगीत और चित्रकला के विरोधी, 
किसी भी प्रकार के अलन्ुकरण के विरोधी थे। उनके यहाँ 
“नाटक” जेसी कोई चोज नहीं थी। यहाँ उनके आने से पहले 
ही यह्‌ चीज समाप्त हो गई थी। पराजित हिन्दू जनता उसका 
उद्धार भी नहीं कर सकी | फल यह हुआ कि मुसलमानी राज्य 
में न नाटक लिखें गये, न रंगमंच की श्रावश्यकता पड़ी । कुछ 
नाटक अनूदित अवश्य हुए--हृदयराम ने संस्कृत हनुमझ्नाटक 
का अनुवाद किया, नेवाज ने शकुन्तला का अनुवाद किया, 
ब्रजवासी लाल ने प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद किया। देव का 
माया प्रपंच नाटक आध्यात्मिक कविता-मात्र है, यही हाल 
प्रबन्धचन्द्रोदय और समयसार का है जिनमे घैये, दया, पाप 
पाखण्ड, इंष्या आदि को पात्रों के रूप म॑ उपस्थित किया गया 
है। आनन्द रघुनन्दन प्रभृति कुछ मौलिक नाटक लिखे भी 
गए तो आश्यांत छनद में ओर पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान, दृश्य 
परिवतेन इन जेसी नितानत आवश्यक बातों का कहीं पता नहीं । 
होता भी केसे, रंगमंच तो था ही नहों। नाटक के नाम पर 
सम्बादशैलोी म॑ कविता ही लिख दी जाती थी। 

जिस हिन्दी नाटक में सबसे पहले पात्रों के :प्रवेश आदि का 
ब्यान रखा गया है और नाटकीय नियमों का पूणतः पालन 
किया गया है, वह “नहुब” नाटक है। इसके लेखक भारतेन्दु 
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बाबू हरिश्चन्द्र फे पिता श्री गिरधरदास थेश इस नाटक के बाद 
राजा लक्ष्मणसिंह के “शकुन्तला” अनुवाद का नाम आता है। 
फिर बाबू हरिश्चन्द्र के मोलिक और अनूदित नाटक आते हैं । 
हरिश्चन्द्र ने नाटक ही नहीं लिखे, रंगमंच का भी आयोजन 
किया | काशी में नाटक मण्डली की स्थापना हुई जिसमें भार- 
तेन्दु के कुछ नाटक सफलतापूबवंक खेले गए। सत्य हरिश्चन्द्र, 
मुद्राराक्षस, नीलदेवी, भारत दुदंशा, अन्धेरनगरी--इन कुछ 
नाटकों ने रंगमंच पर भी अच्छी सफलता पाई । उद्नीसधीं 
शताब्दी के अंत तक हिन्दी में नाटक-साहित्य प्रचुर मात्रा में 
उपस्थित हो चुका था और कलकत्ता, काशी तथा प्रयाग की 
रंगशालाओं में खेला भी जा चुका था | नाटकों के विषय पौरा- 
शखिक अथवा सामाजिक होते थे। उस समय की जनता की 
अभिरुचि को इन नाटकों म॑ अच्छी चीजें मित्तीं जिनसे उसका 
मनोरंजन हुआ । रंगमंच ने नाटकों के विकास में सहायता की । 
अंग्रेजी शिक्षा द्वारा सद्यः परिमाजित अभिरुचि के नित नवीन 
सम्पक में आने के कारण देवता, राक्षस, यज्ञ, गन्धव्वादि देवी 
पात्र कम होते गए, देवी चमत्कारों ओर आश्चय घटनाओं की 
ओर से नाटककारों और प्रेक्षकों की दृष्टि हटी और भावों के 
संघ की ओर बढी । 


परन्तु तभी हिन्दी भश्रदेश का रंगमंच पारसी थियेटर 
कम्पनियों के हाथ में चला गया। अभी साधारण जनता का 
पूरा-पूरा रुचि-परिष्कार भी न हो पाया था कि यह घटना घटी । 
थियेटर के उदू' लेखकों के लिखे नाटकों की अति-नाटकीयता, 
तड़क-भड़क, गद्यगपय मिली चलती भाषा और पोराणिक तथा 
रोमांचक कथानक ने हिन्दी "रंगमंच और मोलिक हिन्दी नाटक 
का अंत कर दिया। राजा ओर मंत्री से लेकर भ्र॒त्य तक पद्म 
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में बोलते थे, पुरुष खत्रियों का पाटे करते थे, जड़ाऊ जेबरों और 
रंगबिरंगे रेशमी कपड़ों में सिर से पैर तक लदे हुए पात्र भँड़ेती 
करते हुए आते, भैंड़ेती करते हुए चलते जाते, परन्तु कहीं परदों 
की फड़फड़ाहट के बीच कोई देवी पात्र आकाश से उतरता, 
कहीं कोई पृथ्वी म॑ समा जाता | जनता ताली पीटती । उसकी 
कुतूहलबृत्ति को प्रदीप्त करने वाले इस पारसी थियेटरों ने भाव 
प्रधान हिन्दी नाटकों के लिए न रंगमंच छोड़ा, न जनता । 
तब से श्रब तक हिन्दी नाटक को रंगमंच नहीं मिला है। 

रंगमंच नहीं रहा परन्तु नाटक लिखने की परम्परा बनी 
रही । कुछ दिनों तक मोलिक नाटक नहीं लिखें गये । अनुवादों 
की धूम मची । कालिदास, भवभूति, द्विजेन्द्रलाल राय और 
शेक्सपियर से अनुवादों के हिन्दी नाट्य साहित्य का भंडार 
भरा गया। अनुवादों की यह परम्परा अब तक चली आती है। 
गैल्सवर्दी, मोलियर और इब्सनप्रश्नति विदेशी नाटककारों की 
बहुत-सी रचनायें अनुवाद रूपमें हिन्दी साहित्य में आ गई 
हैं समय-समय इनमे से कुछ को विद्यार्थी लोग छोटे-मोटे रंग 
मंचों पर खेलते भी रहे हैं, परन्तु इन अनुवादों को भी अलमारी 
तक ही अधिक सीमित रखा गया है। फल यह हुआ है कि 
आज नाटक “पाझ्य” हो गया है। वह विश्वविद्यालयों, 
कालेजों और पुस्तकालयों के बाहर आना नहीं चाहता । 

जिस युग मे हिन्दी का नाट्य भंडार विभिन्न साहित्यों के 
नाटकों से भरा जा रहा था उसी युग में कुछ हिन्दी प्रमी पारसी 
थियेटरों के लिये हिन्दी भाषा में नाटक भी लिख रहे थे | ये 
नाटक पारसी स्टेज पर खूब प्रसिद्ध हुये। छपकर प्रकाश में 
भी आये | इन थियेटरी नाटककारों में पं० राधेश्याम ओर श्री 
नारायणप्रसाद बेताब प्रमुख हैं। इनका नाटथ साहित्य भी 
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आज हिन्दी की सम्पत्ति है परन्तु वह नाटक के ऊँचे मापदंडों 
पर पूरा नहीं उतरता | वह पारसी थियेटर का ग्रतिब्रिम्ब है। 
हिन्दी प्रदेश की जनता श्रथवा हिन्दू संस्क्रति को उसमें दूंढना 
मूखता होगी । उसमें साहित्यिकता की मात्रा भी बहुत कम है। 
फलस्वरूप, पारसी रंगमंच के बहुमूल्य उपकरणों के साथ चाहे 
वह कितना हो सफल रहा हो, लिखे हुये रूप मे उसमें कोई भी 
आकषण नहीं। विषय वही है, सामाजिक ओर पोराणिक एवं 
धार्मिक कथायें। 


नाटक-साहित्य की इस दुदशा को देख कर कुछ ऊँची कोटि 
के साहित्यिकों का ध्यान उनकी ओर गया। इनमें बाबू जय- 
शंकरप्रसाद अग्नगण्य हैं। इन्होंने अजातशत्रु, जनमेजय का 
नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुत्इ,, विशाख शआदि कई उच्च कोटि 
के नाटक लिखे | परन्तु भाषा क्िष्ट है, कथानक भी रघज्स्‍मचोप 
योगी नहीं । चरित्रचित्रण अवश्य अच्छा हुआ है परन्तु रज्ञमंच 
के नाटकों मे नाट्योपयोगिता की ओर जो ध्यान रखा जाता है, 
उसका नितांत अभाव है ऐसा होना आवश्यक था। प्रसाद बाबू 
रज्मंच से परिचित नहीं थे। एक दो अवसरों के अतिरिक्त 
उनके नाटक उनके सामने खेले भी नहीं गये; अतः उन्होंने र्ड- 
मंच की एकदम उपेक्षा की। आलोचकों की चिल्लाहट से चिढ़ 
कर जैसे उन्होंने नाटक ओर रह्गमंच के सम्बन्ध के विषय में 
एक विशेष मत ही गढ़ छ्िया--त्रदद नाटक लिखेंगे, रह्नमंच 
वाले रड़्मंच को उनके नाटकों के लिये तैयार करें। उनके 
आलो चकों एवं समथकों ने भी आखिर यही निश्चय किया 
है--“प्रसादजी के नाटकों की सर्वाज्ष समीक्षा बिना हिन्दी के 
स्वतंत्र र्रमंच की स्थापना नहीं हो सफेगी। उसका नाट्य- 
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चमत्कार तो हम तभी देख सकंगे। उद्योग उसी के लिये होना 
चाहिये।” 

परिस्थिति सचमुच विचित्र है। हिन्दी के नाटककार नाटक 
लिखते हैं, बष. भर में दूस-बीस नाटक प्रकाशित हो ही जाते 
हैं । परन्तु हिन्दी का कोई अपना रघ्ञलमंच नहीं है। इसलिये थे 
पुस्तकालयों में स्थान पाते हैं या कोसे बुक (पाठ्यप्रन्थ) बन कर 
समाप्त हो जाते हैं । उनका अभिनय नहीं होता। फलतः लेखक 
यह नहीं जान पाता कि अभिनय की दृष्टि से वह कहाँ सफल है, 
कहाँ असफल | कुछ मण्डलियाँ वष में एकाध बार यहाँ-वहाँ से 
परदे जुटा कर कोहे अ्रभिनय भी कर लेती हैं तो दशक इकट्ट 
नहों होते। भारतेन्दुकाल में रज्ञ्मंच धीरे-धीरे पनपने लगा 
था इतने में पारसी स्टेज आ गया। हिन्दी के नाटककार बँगला 
रहझ्मंच की सफलता को देख कर हाथ मलते ही रह गये | आपसे 
कुछ करते धरते नहीं बना तो बँगला के अनुवादों से हिन्दी का 
भंडार भर दिया | फिर जब इन अनुवादों की बहुलता ने हिन्दी 
नाटककारों को जन्म दिया तो सस्ती भावुकता लेकर वत्तमान 
सिनेमा के सवाक्‌ चित्र-पटों का अभ्युदय हो गया। फलतः 
हिन्दी के नाटक के लिये अभिनय का स्वॉग भर रह गया। 
फिर वह भो समाप्त । जो नाटककार स्वतंत्र रूप से नाटक लिखने 
लगे थे, उन्होंने रड्डमंच के पुनरुत्थान के लिये कोई प्रयत्न नहीं 
किया। वे रड्रमंच के ज्ञान ओर अभिनय के अ्रनुभव से शुन्‍्य 
रहे परन्तु नाटक लिखते गये । इस प्रकार “हृश्यकाव्य” नाटक 
हिन्दी मे “पाख्यक्राव्य” सात्र रह गया। 

यह हम जानते हैं कि पारसी थियेटर और आज के सिनेमा- 
भवन ने जनता की अभिरुचि बिगाड़ दी है। वह कथानक 
चाहती है, रोमांच चाहती हैं। कोतृहलवद्ध क घटनायें एक-एक 


१०८ प्रबन्धपूर्णिमा 


कर मंच पर शआती जायें। कुछ चमत्कार हो। दृश्यों की जग- 
मगा&ट और परदों की फटफटाहट से उसकी आँखों को चोंध 
लगे, कान बहरे हो 'जायें। ऐसा नाटक चादिये ! ऐसा रड्डमंच 
हो | तब वह करतल ध्वनि करती हुई कद्देगी--'59]९70707, 
“509००”, “४८८।९०४१ .«खूब-सूब?! “(008०९ ग्राठा८ट? 
परन्तु इलाज क्या है ? क्‍या हाथ पर हाथ रख बैठ जाना श्रेष्ठ 
होगा ? जानते हैं जनता की रुचि बिगड़ी है, परन्तु सँभालेगा 
कोन ? सुधरेगी कैसे ? यह तो साहित्य-प्रेमियों का ही काम है 
कि जनता में नाटक के लिए अभिरुचि उत्पन्न करे। उसकी रुचि 
का माजन करें। नहीं तो, जनता और उनमें सम्पर्क ही केसे होगा ? 
नाटक किसके लिये लिखे जायेंगे। आवश्यकता इस बात की हे 
कि हिन्दी प्रेमी संस्थाएँ इस काम को अपने हाथ मे लें | कलकत्ता, 
काशी, प्रयाग, आगरा, दिल्‍ली जेसे बड़े-बड़े नगरों में एक-एक 
<न्दी रद्भमंच अवश्य स्थापित हो । इनमे साहित्यिकों के लिखे 
हुए नाटक अभिनीत हों । जनता के मनोरंजन के लिए भी ध्यान 
रखा जाय । उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाय कि वह अधिक से 
अधिक संख्या में इन नाटकों का अभिनय देखे | नाटककार को 
भी जनता और रह्ग्मंच का अध्ययन करने का मोका मिले परन्तु 
ऐसा हो इसके साथ ही हमे नाटक-सम्बन्धी अपनी बहुत-सी 
धारणाएँ भी बदलनी होंगी । 

हमारे नाटक बड़े-बड़े होते हैं | छोटे-छोटे नाटक लिखने 
होंगे जो सिनेमा से अधिक समय न लें। १००-१२३ पृष्ठों का 
नाटक २ घन्टों में अभिनीत हो सकता है। इससे अधिक बड़े 
नाटक आधुनिक मंच के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। सब 
नाटक गंभीर भी नहीं हों | कुड प्रहसन हों । कुछ ऐतिहासिक । 
कुछ रोमांचक | कुछ यथार्थत्रादी। उनमे स्वरगतकथन--जेसे 
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पुराने भद्दे प्रयोग न हों जो आज़ के युग में अस्वाभाविक लगें | 
नाटककारों के लिखे हुए संकेतों के अनुसार ही नाटकों को 
अभिनय किया जाय। उधर नाटककार भी रघ्लमंच का 
अधिकाधिक ज्ञानाजन करें और धीरे-धीरे संकेत लिखने में पटु 
हो जायें। पश्चिमी देशों म॑ नाटककार ने ही निर्देशक का स्थान 
ले लिया है। पात्र की क्‍या आयु हो, क्‍या कपड़े पहने, फिन 
हाव-भावों का प्रदर्शन करे--इन बातों की योजना नाटककार ही 
करता है | वही संकेतलेखन एक विशिष्ट कला हो गया है। भाषा 
की दृष्टि से भी हमे कुछ आगे बढना द्वोगा ।हमे अपने नाठकों 
के लिए ऐसी भाषा का नि्मोण करना होगा जो साहित्यों की रक्षा 
करे परन्तु जनसाधारण के लिए द्ुरूह न हो जाए। काव्यपूर्ण 
भाषा, छुन्द और गीतों का युग गया। अब तो नाटक सारे- 
का सारा गद्य में ही होगा । हो सकता है, अवसरानुकूल कुछ 
गीत रहें, परंतु एक-दो, अधिक नहीं । । 

इस नए रंगमंच से हमे सब प्रकार की अ्रस्वाभाविकताओं 
को दूर रखना पड़ेगा | इस समय श्लियाँ रंगमंच पर नहीं आतीं | 
परदे की प्रथा ओर शिक्षा का अभाव यह दो मुख्य कारण हैं 
जिनके कारण ऐसा होता है | जब स्रियाँ श्रपनी कला से हिन्दी 
संगमंच को गौरवान्वित करेंगी तब हमारी नाट्यकला इतनी 
अस्वाभाविक ओर अरुचिकर नहीं रहेगी | 

हपष की बात है हमारे साहित्यकों का ध्यान इस ओर गया 
है । समस्यामूलक नाटकों की सृष्टि हुई है | “एकांकी” लिखे जा 
रहे हैं | विश्वविद्यालयों और कालेजों के लड़कों ने कितने ही 
एकांकियों का अच्छा अभिनय किया है | इन अभिनयों की 
संख्या प्रति वष बढ़ रही हे ओर इनके द्वारा हमारे नाटककार 
धीरे-धीरे मंच की आवश्यकताओं से परिचित हो रहे हैं | आलो- 
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चकों का ध्यान भी इस ओर गया है | हिन्दी नाटक की आवश्य- 
कताओं के विषय मे एक नाटककार आलोचक ने कुछ ही समय 
पहले लिखा है--“हमें हिन्दी मे ऐसे नाटकों की सृष्टि करनी है 
जो वास्तव मे जीवन की प्रतिकृति होते हुए भी रंगमंच की 
सुविधानुसार पूरे उतरें| उनमे साहित्य की व्यंजना भी यथेष्ट 
हो और रंगमंच की अवश्यकताओं की सामग्री भी पूर्ण रीति से 
. हो । जिस समय हिन्दी में ऐसे नाटकों की सृष्टि होगी उस समय 
हमारा हिन्दी नाट्य साहित्य अन्य उन्नत भाषाओं के नाट्यशास्र 
से समानता कर सकेगा ।” 


१६ हिन्दी का वेष्णव साहित्य 


(१ ) भूमिका ( २) वैष्णव साहित्य में भारतीय संस्कृति और 
परम्परागत शआ्राचार-विषार की रक्षा ( ३ ) इस साहित्य में काव्य और 
ग्राध्यात्म का श्रनुगम समन्‍्यव (४ ) वैष्णव साहित्य का समसामयिक 
और परवर्ती युग फो सन्देश (५ ) वैष्णव साहित्य में शाश्वनेतिक 
श्रादश ( ६ ) कृष्ण॒काव्य के प्रति उपस्थित की हुई लांछुना का खंडन । 

हिन्दी साहित्य में से यदि वेष्णब कबियों के काव्य को 
निकाल दिया जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हम 
उस पर किसी भी प्रकार गव नहीं कर सकेंगे | लगभग ३०० वर्षा 
की इस हृदय ओर मन की साधना के बलपर ही हिन्दी अपना 
सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाये हुए हैं। तुनसीदास, 
सूरदास, नन्‍्ददास, मीरा, रसखान, हितहरिवंश, कब्रीर--इनमे 
से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गबवें कर सकता है। 
हमारे साहित्य म॑ ये सब हैं। ये वष्णब कवि हिन्दी भारती के 
कंठमाल हैं । 

वैध्णब कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ, 
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परन्तु उसमे भारतीय संस्कृति और परम्परागत आचार-विचार 
की पूर्णतः रक्षा हुईं। उसकी एक बात ऐसी है जो अन्य स्थान 
पर नहीं मिलेगी । वह जहाँ उच्चतम धर्म है वहाँ उच्चतस 
कोटि का काव्य भी है । उसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन- 
स्रोत रस है, उसका शरीर मानत्री है। जैसी भक्ति इस साहित्य 
में है वेसी बाइबिल के कुछ गीतों को छोड़ कर पश्चिमी साहित्य 
में कहीं नद्ठीं मिलिगी | नवधा भक्ति के प्रकारों में से प्रत्येक 
प्रकार की भक्ति इसमे है। रस की दृष्टि से भी यह साहित्य 
अमुल्य है| रसराज आ'गार का इतना सुन्दर और सांगोपांग 
चित्रण कहीं नहीं हुआ, विरह की आरकुलता ओर मिलन के 
उल्लास को इतनी पूणता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया | 
मनुष्य के स्वभाव ओर उसके अंतद्व नद के सुन्द्रतम चित्रण 
हमे रामचरितमानस में मिलेंगे। राधाकृष्ण और राम-सीता के 
रूप में स्त्री-पुरुष फे सोन्दय के इतने अमोल चित्र इतनी अधिक 
परिस्थितियों म॑ यहीं मिल सकते हैं । 


इस साहित्य की यह खूबी है कि इससे हृदय, मन, आत्मा 
तीनों पुष्ट होते हैं | इसे काव्यानन्द का विषय बनाइये । रसों, 
अलंकारों, व्यंगपूण स्थलों, भावपुष्ट संबादों, उत्तमोत्तम चरित्रों 
का आनन्द लीजिये | इसे अध्ययन का विषय बनाइये | संसार 
के सन्‍्तों ओर पेगम्बरों के कहे हुए उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें 
हैं, ढूँढ़ने के विशेष. चेष्टा की आवश्यकता नहीं | चाहो तो मन 
उन दाशंनिक ओर आध्यात्मिक गुत्थियों में उलका लो जो 
कधषीर ओर तुलसी के साहित्य उपस्थित करते हैं | आत्मा को 
उच्च बनाने फे लिए इसे साधना का विषय बनाइये । इतिहास 
साक्षी है कि यही साहित्य पिछली कई्टे शताब्दियों से हमारी 
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आध्यात्मिक साधना को प्रगट करता रहा है और आध्यात्म 
साधकों की भूख मिटाता रहा है। 

हिन्दी का वष्णव साहित्य लोकपरलोक को एक साथ स्पश 
करता है। वह काव्य के पंखों पर स्वर्ग और मोक्ष तक उड़ता है 
परन्तु उसके पैर ।लोकहित के कठोर धरातल पर भी रहते हैं | 
-सभी कवियों के विषय में यही बात नहीं कहीं जा सकती परन्तु 
सामान्यतः यह बात सत्य से बहुत नहीं है। संतों, रामभक्तों 
ओर कृष्णभक्तों ने शील, दया, क्षमा, आत्मावलंबन, पर-दुख 
कातरता, सन्‍्तोष, दम, शम आदि भद्दान्‌ वेयक्तिक गुणों की 
प्राप्ति को मनुष्य के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने अपने 
जीवन को इन्हीं गुणों पर खड़ा किया था ओर उनका काव्य 
इन्द्दीं संदेशों के कारण लोकपरिष्कार- करता रहा है। जिस युग 
में नेतिक आदर्शों की मयांदा नितांत जाती रही थी, जो उच्छ- 
झ्जलता का अंधकारयुग था, उसमें उन्होंने अह्मचय, संयम ओर 
महान नैतिक गुणों की स्थापना करने की चेष्टा की । इसी 
कलिश्ृष्टयुग मे तुलसी ने हिन्दू-मात्र को विजयरज दिया। 
आत्मनिभेरता और अपरिग्रह का संदेश तो इनमे से प्रत्येक 
कवि का जीवन ही देता है--''सनन्‍्तन को कहाँ सीकरी सों 
काम”? | यह उस समय की बात है जब आत्माभिमानी राजपूत 
क्षत्रिय महाराज शस्त्र धारण करते हुए भी मुगल सम्राद को 
अपनी बेटियाँ दे रहे थे ओर उसकी कोर्निंश पर गव॑ करते 
थे | इस वेष्णव साहित्य को छोड़ कर इन नेतिक आदशों की 
पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी ? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोन साहित्य 
हमारा मागे प्रदर्शित करेगा ? 

वैष्णव काव्य के कुछ आलोचक कृष्णकाव्य पर जनता को 
पथश्रष्ट करके वासना ओर पापाचार के कदम में गिराने का 
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खाञ्छन देते हैं । परन्तु वे इस साहित्य को कुछ मुद्री-भर 
राजामहाराजाओं की “भूमिका मे रखकर देखते हैं और भूल 
करते हैं। वे जनसमाज को देखें । राधाकृष्णकाव्य ने क्‍या 
जनसमाज को व्यभिचारी बनाया है? उसके लिए राधा झ्ाधा 
हैं, ऋष्ण ऋष्ण हैं। वे दोनों उसके लिए पूजनीय हैं । हाँ, वह 
उनके भ्रमचरित्र के द्वारा रसपरिष्कार का आनन्द लेता है| वह 
स्वयम्‌ राधा बनता है, न कृष्ण । कृष्ण काव्य ने हिन्दों प्रदेश 
को वात्सल्यरस को अनुभूति दी, झगार को संयमित किया 
उसने घर-घर से यशोदा-सी माताएँ दी । पति-पत्नी के सामने 
राधाकृष्ण प्रेम का आदर्श रखा। साहित्य में राधा परिकीया 
रही हो या स्वकीया, लोक के जीवन मे तो वे सदैव स्वकीया रही 
हैं| उन्होंने तरुण-तरुणियों के स्वप्नों को चमकीले रंगों से रंगा 
है, उनके जीवन को रस से सिंचित किया है। पश्चिमी प्रदेश 
का ग्रहस्थ बालक को कृष्ण मानकर शआआआाकुल होता हे कि उसे 
चोखट लाँघते हुए चोट न लगे, तरुण पति-पत्नी को राधा रूप 
में देखता है । यदि जीवन में कृष्णराधा के चरित्र को लिया 
गया तो इतना । राधाकृष्ण की आड़ लेकर पुष्टिमाग के मन्दिरों 
में व्यभिचार की जो लीला हुईं वह बहुत बाद की बात है। 
उसके मृल्त मे जनसमाज का घोर अज्ञान ओर अंधभक्ति है । 
कृष्ण साहित्य ने न उसे प्ररणा दी है, न उसे विकसित किया। 


२० हिन्दी कविता में रहस्यवाद 
(१) '“रहस्यवाद” का इतिहास (२) हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद 
सिद्धों का रहस्यवाद, सन्‍्तों का रहस्यवाद, सूफियों का रहस्यवाद (३) सग्रु- 
शुकाव्य में रहस्यवाद के श्रभाव के कारण (४) अर्वांचीन कविता में 
रहस्यवाद और प्रांचीन कविता के रहस्यवाद से उसका भेद (५) आधु- 
द्ज 
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निक आलोचना में रहस्यवाद की परिभाषा का विस्तार (६) आधुनिक. 
रहस्यवाद के विषय श्रीर उनकी कल्पनाश्रियता | 

भारतीय देश्वरविषयक्र चिन्तन और तत्सम्बन्धी साधना 
की एक प्रमुख धारा “रहस्यवाद” रही है। हमारे प्राचीनतम 
संस्कृत साहित्य में इंश्बर, जीत प्रकृति एवं दृष्ट और अदृष्टट 
सत्ताओं के सम्बन्ध में अनेक रहस्यमृत्व# बातें कही गई हैं। 
ऋग्वेद के “नासिरेय सूत्र” और पुरुष-बतलि की कथा में आदि 
रहस्यवाद के दशन होते हैं। उपनिषदों में इस प्रकार की 
बक्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश 
ध्रज्ञात चिद्शक्ति के रूप-गुण के सम्बन्ध में कही गई हैं। 

बृदूचच तदिव्ययचिन्त्य रूप, 
सूचमाच तत्सूह्मतर विभाति। 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिकि च 
पश्यत्स्विददैव निद्ितं गुहायाम ॥ 
(मुएडकोयनिपद्‌) 

यही इश्वरी-जीव-सम्बन्धी रहस्यवादी चिन्तन हमारे रहस्य- 
बादी साहित्य का प्रधान अंग है। इस चिन्तन का एक स्वरूप 
वह है जो हमें उपनिषदों म॑ मिलता है, दूसरा वह जो भागवत्‌ 
आदि रूपक-प्रधान धममंग्रन्थों मे । एक में ज्ञान का आश्रय 
लिया गया है, दूसरे मे ज्ञान को पांछे छोड़ कर प्रेम को ग्रहण 
किया गया है | हमारे हिन्दी साहित्य में दोनों प्रकार के रहरय- 
बादी उद्गार मिलेंगे। 

हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य को हम श्रवाचीन ओर 
प्राचीन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन 
उपयुक्त भी है क्योंकि प्राचीनकाल का रहस्यवाद आधुनिककाल 
के रहस्यवाद से अनेक बातों मे भिन्न है । 
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प्राचीनकाल में हमे उपनिषदों के रहस्यवाद की धारा हिन्दी 

के सिद्ध साहित्य में पहली बार मिलती हे ओर फिर नाथ 
साहित्य में हांकर निगुण और निरंजन सम्प्रदाय में प्रवाहित 
होती है। इस साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कतबि कबीर और 
दादू हैं । इसका बीज सिद्धान्त अद्ठेतवाद है। रहस्यवादी सांत 
ओर अनन्त के अद्भुत सम्बन्ध पर चकित हैं। वह दोनों के 
आकषण का अनुभव करता है। जीव और ईश्वर वास्तव में 
अ्रभिन्न हैं | माया के कारण भेर जान पड़ता है। इस भेद को 
बात जान लेने पर यह भेद स्वतः मिट जात है। इंश्वर जीव 
हो जाता है, जीव इश्वर | कबीर कहते हैं-- 

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी | 

फूटा कुम्भ जल जलद्दि समाना, यह तथ कथो गियानी || 

(कबीर) 

इसे रहस्यवादी यों भी कहते हैं-नरी घछमुद्र म॑ जा मिली 
अ्रथवा समुद्र नदी में आ मिला। सन्‍्तों ने दूसरी बात को 
उलटवासियों मे प्रकाशित किया । 


सूफियों का रहस्यवाद सन्‍्तों के रहस्यवाद से कुछ भिन्न है। 
वह भागवत के प्रेममूनक रहायवाद जैसा है। उसका आरम्भ 
बहाँ होता है जहाँ जीव ओर इश्वरविषयक गवेपणा का अन्त हो 
जाता है ओर वह सम्बन्ध मस्तिष्क से नीचे उतर कर हृदय की 
वस्तु हं। जाता है । उस. समय जीव इश्वर के सम्बन्ध में एक 
मधुर भावना की सृपष्टि होती है। इस भावना में परस्पर का 
आकर्षण ओर तीत्र मिलनाकांक्षा है। इस आकषण को खस्त्री-पुरुष 
के पारस्परिक आकषण के रूपक द्वारा उपस्थित किया गया है। 
सनन्‍्तों के रहस्यवाद में भी इस रूपक को स्थान मिला है | कबीर 
अपने को राम की बहुरिया कहते हैं-- 
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हरि मोर पिठ मैं राम की बहुरिया। 
राम बढ़े में छटक लहूुरिया।। 
अथवा 
वे दिन कब आवेंगे माइ । 
जा कारन हम देह घरी है मिलिवो अंग लगाइ ॥ 
भागवत से इसी को असंख्य गोपियों के रूपक-द्धारा वेद व्यास ने 
प्रकाशित किया है। सूफियों का ढंग दूसरा है । बात वही है । 
हमारे यहाँ रत्री पुरुष के प्राप्त करने को सचेष्ट है। हमारे 
साहित्य में स्त्री ही मुखर है | परन्तु सेमेटिक भाषाओं के साहित्य 
में प्र म-निवेदन में ओर प्र सपात्र की ग्राप्ति की चेष्टा से पुरुष स्त्री 
से अधिक आकुल दिखलाई पड़ता है। इसी पद्धति पर सूफी 
कवियों ने भारतीय लोक-कथाओं को लेकर रूपकमय कथानक 
( पद्मावती, इन्द्रावती आदि ) खड़े किट हैं। सूफी काव्य में 
रहस्योन्मुख सोन्दय और प्रेम को लेकर स्थान-स्थान बड़ी मार्मिक 
व्यंजना उपस्थित की गई हैं | “पद्मावती” के सोन्दर्य को जायसी 
इस रूप में देखता है-- 
नयन जो देखा कंवल भा निरमल नीर सरीर । 
हँसन जो देखा हंस भा दसनजोति नगहीर ॥ 
उसे सारा संसार ही किसी अज्ञात प्र मपात्र के विरह में व्याकुल 
जान पड़ता है--- 
उन बानन्ह अस को जो न मारा। 
बेधि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि ने गने। 
वे सत्र बान श्रोहि के हने॥ 
प्र मात्मक रहस्यवाद-काव्य में सूफियों का साहित्य बेजोड़ है । 
हिन्दी सगुण भक्तकाव्य मे रहस्यवाद को स्थान नहीं मिला 
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ह्‌ यहाँ तक कि कृष्ण काव्य मे उतनी रहस्यात्मकता भी नहीं 
जितनी भागवत में हे। सूरदास के काव्य में कुछ स्थल ( जैसे 
रास, राधा का कृष्ण के हृदय में अपनी छाया देख कर मान, 
करना, कृष्ण का बहुनायकत्व आदि ) ऐसे अवश्य हैं 
जहाँ प्रतीक के रूप में वही बात कही गई है जो रहस्यकागव्य का 
म्‌ल हे, परन्तु उसमे अनुभूति की चह गहराई नहीं है। सच तो 
यह है कि सगुणोपासक भक्तों को दृष्टसत्ता के सामने रहस्यसत्ता 
व्न॑ भरोसा क्‍यों होता ? परन्तु भक्तों के काव्य में अनेक स्थल ऐसे 
है जो अपनी भावोच्चता और अनुभूति की सरूचाई के कारण 
रहस्य प्रधान हो गए हैं जेंसे सूरदास की हंस-चकई वाली 
अन्योत्तियाँ-- 

चकई री चल चरन सरोवर जहाँ न मिलन विदयोह 

तुलसी की चातक-प्रेम की अनुभूति रहस्यवादी कबियों की 
विरहानुभूति की तीत्रता तक पहुँच गई है । 

सत्रहवीं शताब्दी में रहस्यत्राद की धारा क्षीण हो गई | जिस 
धर्मप्राणता पर उसका आधार था वह लोकिकता [की चोट से 
चर-चुर हो रही थी । साहित्य की चिन्ता लोकोन्मुख हो गई । 
कबि नारी को कन्द्र बना कर दीपशलभ-की भांति उसके चारों 
ओर घूमने लगे | अठारहवों शताब्दी का साहित्य पूण रूप से 
लोकिक रहा | अध्यात्म के छीट' ही शेष रहे । 

उम्नीसवीं शताब्दी में हमारा परिचय अंग्रेजी साहित्य से 
हुआ परन्तु उसका प्रभाव श्रीधर पाठक के काव्य को छोड़े कर 
ओर अधिक नहीं पड़ा | बीसवीं शताब्दी के पहले दशाब्द के बाद 
अंग्रेजी के उन्नीसवीं शताठदी के रोमांटिक काव्य के अनुकरण 
होने लगे | उस काव्य के रहस्यवाद की ओर भी कवियों का 
ध्यान क्या | परन्तु वह उस प्रकार को कविता लिखने का प्रयास 
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नहीं करते थे। इसी समय कवीन्द्र रवीन्द्र की “गीतांजलि”! 
प्रकाशित हुईं थी । इस पर कबीर, वेष्णव-भक्ति, पश्चिमी 
साहित्य ओर उपनिषदों का प्रभाव था। यह रचना पूव ओर 
पश्चिम में सम्मानित हुई | हिन्दी के कवियों ने भी रवीन्द्र को 
शैली को पकड़ा ओर इस प्रकार अरवाचीन काल में रहस्यवादी 
कविता का सूत्रप।त हुआ | 

प्राचीन ओर अवाचीन रहस्यवाद काव्य में महान्‌ अन्तर 
है। प्राचीन काव्य के मुल में धार्मिक अनुभूति आर साधना थी। 
स्वयम्‌ कवि के लिये उस काव्य का मूल्य इतना ही था कि वह 
उसके द्वारा कम अधिक अपनो रहस्यानुभूति को प्रकाश में लाता 
था | उसके अपने प्रतीक थे। इनमें बहुत से क्रिसी-न-किसी 
भाँति नसमाज से परिचय प्राप्त थे। फनतः यह रहस्यवाद 
अत्यन्त ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर उठा हुआ होता भी 
साधारण पाठक के लिए अगम्य॒ नहीं था । अत्रांची न रहस्यवाद 
काव्य का आधार अधिकतः कल्पना है। उसके पीछे धार्मिक 
अनुभूति तो है नहीं जहाँ है वहाँ अधिक गहरी नहीं है। 
वह साधना का न फल है, न उसका विषय ही हैं। उसे हम 
काञ्य शैली मात्र भी कह सकते हैं | उसके प्रतीक भी नए हैं ओर 
भारतीय रहस्यवराद को परंपरा से मेल नहीं खाते | इसी कारण 
ग्राधुनिक रहस्यवराद काव्य को पाठक नहीं मिल सके। जहाँ 
भाषा की अ्प्रीढ़ता और छुन्दों की नवीनता भी इसके साथ 
सम्मिलित हो गई, वहाँ वह एक काव्य होकर रह गया। इस 
प्रकार के कूटों को “छायाबाद” नाम दे दिया गया है। 

आधुनिक रहस्यत्रादी काव्य के साथ “रहस्यव्राद” शब्द की 
परिभाषा भी विस्तार पाती है। उसमे प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम 
(विरह ओर मिलन) को भी रहस्यानुभूति माना गया, केवल 
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इन्द्रियानु भूत नहीं | वास्तव में धार्मिक रहस्यत्राद इस धमहीन 
युग की विशेषता नहीं हो सकता था। भिन्न-भन्न रहस्यवादी 
कवियों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के कारण भो रहस्यवराद काव्य 
में शैली के अन्तर हो गए, परन्तु ये अधिक नहीं हैं | हमे यह 
भी न समभना चाहिये कि हिन्दो रहस्यतव्राद काव्य क्रिसी भी 
काल में बाहरी प्रभावों से अछूता रहा है। वास्तत्र में वह कई 
स्थलों पर अम्प प्रवृत्तियों से इतना मिला चलता है कि उसे उनसे 
अलग कर स्वतन्त्र रूप देना असम्भव है। भारतीय चिन्तन- 
धाराएँ सब कुछ समेट ।कर चलती हैं। रहस्यवाद भी धमं को 
समेट कर चला | आधुनिक रहस्यवाद भी वेष्णव भक्ति के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हुआ है यद्यपि उस पर अंग्रेज़ी की रोमांटिक 
काव्यधारा का प्रभाव ही प्रधानतः लक्षित है। रोमांस काव्य 
की मूल विशेषता है करुणा | आधुनिक रहस्यवराद को करुणा से 
भी प्ररणा मिली है। आधुनिक रहस्यवाद के विषय हैं-. 
मिलनानं३, प्रतीक्षा, जियोग, विराट और सूक्ष्म (अनन्त ओर 
साँत) का सम्बन्ध; प्रक्रृति मं विराट अज्ञात शक्ति की कल्पना 
अज्ञात शक्ति म॑ नारी (प्रयसी) की कल्पना, करुणा के प्रति 
मोहमय आकपेण, वेदना की व्यापक-रहस्यमय अनुभूति । जेसा 
हमने देखा हैं आज का रहस्यवाद कल्पना प्रवान हे, अनुभति 
प्रधान नहीं | कबि ने उसे अपनी गहनतम सहानुभति नहीं दी 
है। उसका कब्रि के जीवन से अन्यतम सम्बन्ध नही । 


२१, ग्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण 
(१) वाल्मीकि औ।र कालिदास, माध और भवभूति के काव्यों में 
प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण (-) दिन्दी प्रकृति में परम्परा श्र स्वतन्त्र 
चेतना (३) सिद्धों और सन्‍्तों की कविता में प्रकृति (७) भक्तसाहित्य में 
प्रकृति (५) रीतिकाव्य में प्रकृति (६) हिन्दी कविता में प्रकृति 
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चित्रण का विश्लेषण (७) प्रकृति से लिए हुए उपमानों का परम्परा- 
गत प्रयोग ओर उसका हमारे प्रकृति सम्बन्धी काव्य पर प्रभाव । 
हिन्दी प्रदेश सदैव से सुन्दर-सुन्दर प्रकृतिखण्डों स भरा-पुरा 

रहा है | उत्तर में हिमालय, दक्तिण में विन्ध्याचल, पूबे ओर 
मध्य के विस्तृत रम्य प्रवेश, दक्षिणपू्व॑ का वन्यखंड, दक्षिण- 
पश्चिमी का भाड्खंड ओर मरुस्थत्ती। सब ओर छोटी-बड़ी 
नदियाँ, निकर, जलस्त्रोत | यही प्रदेश आरय॑भूमि का हृदय है । 
आदि कवि बाल्मीकि ओर महाकबि कालिदास का काव्य इसी 
प्रदेश की प्रकृति से रमणीय बना हे। आदि-काव पंचवटी का 
बणन करते हैं-- 

अवश्यामनिप्रातेन «किंचित्पल्किन्नशादला । 

वनानां शोभते भूमिर्निविष्ट तरुणातपा ॥ 

स्पृशस्तु विपुल शीतमुद्क द्विरदः सुखम । 

अत्यन्त तृषितों वनन्‍्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 

अ्रवश्याय तमोनद्धा नीहारतमसाबताः । 

प्रसुमाइव लक्ष्यंते विपुष्प वनराजयः ॥ 

वाष्पसंछन्नललिला रुतांवशेय. सारसाः। 

हिमाद्र बालुकैसस्तीरैःसरितो भांति सांप्रतम्‌ ॥ 

जराजजरिति.. पदमैः. शीणकेसरकरिकेः । 

नालशेषेहिंमध्वस्तैन. भांति कमलाकरा; ॥। 

[बन की भूमि । जिसकी हरी-हरी घास पाला गिरने से कुछ 
कुछ गीली हो गई है, मई धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही है । 
अत्यन्त प्यासा जंगली हाथी शीतल जल के स्पश से अपनी 
सूड सिकोड़ता है । बिना फूल के बनसमूह कुहरे के अंधकार में 
सोये-से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कुहरे से ढका 
हुआ है ओर जिनमें के सारस पक्षी केवल शब्द से जाने जाते 
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हैं, हिम से आदर बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं | कमल 
जिनके पत्ते जीण होकर भाड़ गए हैं, जिनकी केसर और 
कणिका टूट-फूट कर छवि तरा गई हे, पाले से ध्वस्त होकर नोल- 
मात्र खड़े ३ | ] 
तो कालिदास हिमालय के चिरअभिनव सोन्दय को अप- 

रता देते हैं-- 

ग्रामेबल॑ संचरता घनानां | 

छायामधघः सानुगतां निषेब्य || 


उद्देजिता बृष्टि भिराश्रयंते । 
थगाणि यस्यातपव॑ति सिद्धा: ॥ 
कपोलकंड्रः. करिभिविनेतु' । 
विघद्टितानां सरलद्र माणाम ॥ 
यत्र॒स्त्र तक्षीरतमा प्रसूतः। 
सान्दूनि गंधः सुरभी करोति ॥ 
भागीरथी. नि्रसीकराणां | 
वोढ़ा मुहुः कंपित्त देवदारु (| 
यद्धायुरन्विष्ट मगेः किराते। 
रासेव्यते भन्नशिखंडिवद : ॥ 

[ मेखत्ना तक घूमने वाले मेघों के नीचे के शिखरों मे प्राप्त 
छाया को सेवन करके वृष्टि से कँपे हुए सिद्ध लोग जसके धूप- 
वाले शिखरों का सेवन करते हैं। जिस (हिमालय) मे कपोलों 
की खुजली “मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े हुए सरल 
(सलइ) के पेड़ों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगंध शिखरों को 
सुगंधित करती है। गड्डा के भरने के कणों को ले जाने वाला 
बार-बार देवदारु के पेड़ों को कँपानेत्राला, मयूरों की पूँछों को 
छितरानेवाला जिसका पवन मगों के दूढ़नेवाले किरातों द्वारा 
सेवन किया जाता है। ] 
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इन कवियों से पंग-पग पर हमें प्रकृति के सुन्दर संश्लिष्ठ 
चित्र मिले गे जिनमें हमे भारतवर्ष की प्रक्ृतस्थलो के प्रति गूढ़ 
अनुराग के दशेत होग। भवभूति के नाटकों में वन्य दृश्यों के 
सुन्दरतम चित्र इंगित हैं। 


आगे चल कर संत्कृत काव्य में हो प्रकृति के साथ अन्याय 
होने लगा | कबत्रियों ने .संश्लिप्ठ दृश्यखंड उपस्थित करना छोड़ 
दिया, उसका प्रयोग ग्रेवत्त उपमा, उत्प्रेत्ञा, दृशंत आदि की 
उद्भावना के लिए ही क्रिया गया | जहाँ प्रकृति के वस्तुचित्र भी 
उपस्थित किए वहाँ कब्रि को दृष्टि अलक्रार-यो जना एवं चमत्कार- 
प्रदशन के लिए ही अधिक मुड़ी। माघ के इस चित्र से कौन 
सूर्योदय का आनन्द ले सकेगा-- 


ग्रदणश जल जराजो मुग्च ह सता ग्रपादा 

ब्रहुल मधुयमाला कज्जलेदीवराक्षी । 
अनुयतति विरावैः पत्रिणां व्याहरंती 
रजनिमचिरजाता पूवसंध्या सुतेव ॥ 
वितत पथुवरत्रातुल्यरूपै - यूलेः 
कलशइव गरीयानू दिग्मिराकृष्यमाणः । 
कृतचपल . विहंगालापकोलाहलाभि -- 
जलनिधि जलमध्यादेस उत्तायते5#: ॥ 


[ अरुण कमतत रूपी कोमल हाथ-पैरवाली, मधुपमाला-रूपी 
कज्जलयुक्त कमल नेत्रवात्यी, पक्षियों के कलरत्र-रूयां रोदनवाली 
यह प्रभातवला सद्योजात बालिका के समान रात्रिरूपी अ्रपनी 
माता की ओर लपकी आ रही है । जिस प्रकार घड़ा खींचते हुए 
स्त्रियाँ कुछ का लाहल करती हैं, उसो प्रकार पत्तियों के कोलाहल 
से पूण दिशारूपी स्त्रियाँ दूर तक फेली हुईं किरण-रूपी रस्सिय 
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से सूयरूपी घड़े को बांध कर बड़े भारी कलश के समान समुद्र 
के भीतर से खींच कर ऊपर निकाल रही है। ] 

ऋतु-चर्णन के लिए तो यही काफी समभा जाने लगा कि 
उद्दीपन के रूप में उसका वन किया जाय ओर कुछ इनी-गिनी 
निश्चित वस्तुओं का कथनमात्र कर दिया जाय। छःहों ऋतुओं को 
एक साथ, क्रमानुगत, वणन करने की प्रथा कालिदास के समय में 
ही चल पड़ी होगी, उनके ऋतुसंदहार से ऐसा ही सूचित होता है। 
यहीं से “घट ऋतुवर्ण न” काव्य का आरंभ होता है। प्रकृति के 
संबन्ध में कविप्रसिद्धियों ओर कविपरपरा का पालन ही सब कुछ 
हो गया, प्रकृति पयत्रषण बन्द हो गया। सेकड़ों ऊहापोही 
चमत्कारी उक्तियाँ कही जाने लगीं जो प्रकृति-काव्य न होकर 
काव्य की विडंबनामात्र थीं। कवियों ने प्रकृति को काव्यशाश्र ओर 
काव्यग्रन्थों के भीतर से देखा, बाहर फे प्राऊतिक एश।य' की ओर 
आँखे बन्द रखीं | कालांतर में हिन्दी कविता का जन्म हुआ ओर 
वह प्रकृतिसम्बन्धी संस्क्रत काव्य के इस दाय की स्वरामिनी हुई। 

अन्य परिस्थितियों ने भी हिन्दी कविता को प्रभावत किया। 
उसका जन्म ऐस समय में हुआ जब हिन्दूं सस्कृति ओर हिन्दी 
साहित्य अवनति की ओर उनन्‍्मुख हो रहे थे। आई दि युग के 
कवियों का ध्यान सत्री-पुरुष-विषयक रति ओर श्राध्यात्मिक साधना 
के विकृत रूपों की ओर रहा | उनकी दृष्टि मनुष्य के त्नोकिक 
जीवन ओर उसके आध्यात्म जगत तक ही सीमित रही | वह 
भ्रकृति की ओर नहीं उठी । सिद्धों की कविता में हम प्रकृति का 
केवल एक ही प्रयाग पाते हँ---उन्होंने अपनी अन्तर साधना को 
प्रकृति की परिभाषा में प्रगट किया है। उन्होंने साधन के भीतर 
वाद्य जगत की सारी प्राकृतिक वस्तुओं ओर सारे प्राकृतिक दृश्यों 
को स्थापित किया है। साधक यह अनुभव करता है कि बह 
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स्वयम्‌ ब्रह्मांड हे ओर उसके भीतर प्रकृति की नाना लीलाएँ चल 
रही हैं| प्रकृति के इस रूप के दशेन हम॑ संतों के काव्य म॑ ओर 
भी अधिक मात्रा में मिलते हैं । कबीर आंर दादू के सारे साहित्य 
में आध्यात्मिक होली, चाचर, वषो; फाग वंसत आदि प्राकृतिक 
दृश्यों और उत्सवों की प्रधानता है। मीरा के काव्य में भी 
ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमे प्रकृति का ऐसा प्रयोग किया 
गया है । 

इसके बाद हम भक्त साहित्य की ओर आते हैं। भक्तों की 
कविता में प्रकृति का म्थान गोण है। उनके मुख्य विषय राम- 
कृष्ण के चरित्रगान ओर प्र म की मानवी भावनाएं हैं। उन्होंने 
प्रकृति का चित्रण स्व॒तन्त्र रुप में बहुत कम किया है। भक्तिकाव्य 
का अधिकांश प्रकृति-चित्रण भावों के उद्दीपन के लिए अथवा 
उपमान के रूप में हुआ है । भावों के उद्दीपन रूप में जो प्रकृति- 
चित्रण हुआ है उसे अधिकतः श्गाररस के उद्दीपन के रूप में 
ग्रहण किया है | साथ ही, पौराणिक प्रकृति चित्रण का प्रभाव 
भी उस पर थोड़ा नहीं है । पुराणों में वर्षा-शरद-वर्णन की शैली 
बराबर विकसित होती चली आती है। तुलसी ने मानस में 
भागवत की इसी पौराणिक नेतिकता-प्रधानशैली को कुछ परिवर्तित 
रूप में हमारे सामने रखा है । रीति काव्य की कविता में भी 
कवियों की दृष्टि प्रकति की ओर नहीं गई | कृष्णभक्ति साहित्य में 
श्र गाररस के उद्दापन के रूप मे प्रकृति का जो चित्रण हुआ था 
उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया । उन्होंने नायिका के अमिसार को 
अग्रभूमि में रख कर प्रक्ृति को पीछे देखा। वियोगिनियों की 
ऋतुचरयां के लिए उन्होंने पटऋतुबणंन को एक विशिष्ट रूप 
दिया । अब “बटऋतु वणन” सम्बन्धी एक बड़ा जाहित्य ही रचा 
जाने लगा। “बारहमासे” लिखने की प्रथा कदाचित्‌ लोकगीतों से 
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प्रभावित होकर वीसलदेव रासो के समय से ही चल पड़ी थी । 
जायसी के पद्मावत में उसे स्थान मिला । मूल रूप से इसमें और 
पटऋतुवणन-शैली मे कोई अन्तर न था | रीतिकाल मे इस वणन 
शैली को भी प्रश्रय मिला | सारी प्रकृति को ख्री अंगों के उपमान 
के लिए खोज डाला गया । रीतिकाल के कवि के लिए प्रकृति का 
अस्तित्व वहीं तक था जहाँ तक वह उसे नायिका के सोन्दये के 
लिए उपमान दे सकती थी या उसके विरह-रुदन ओर प्रतीक्षा 
को प्रभावशाली बना सकती थी | उनके लिए प्रकृति नारीमय 
थी । वह नायिकाओं के इंगित पर नाचने लगी--- 


आन रो 


नील पटतन पर घन से घुमाय राख 

दनन्‍्तन की चमक छुटा-सी विचरति हों। 
हीरन की किरने लगाई राखों जुगनूसी 

कोकिल-पपीदा -पिक बानी सों भरति हों ॥ 
कीच अंसुवान के मचाय कवि देव कहे 

बालम विदेस को पधारिवों हरति हों। 
इन्द्र कैसो धनु साज वेसर कसत आजु 

रहु रे बसन्तु, तोहिं पावस करति हों। 

( देव ) 
शब्दानुप्रास का इतना प्राचुय हुआ कि प्रकृति का कोई भी रूप 
सामने नहीं आ पाता | पद्माकर के इस पद मे प्रकृति ढूंढे नहीं 
मिलेगी-- 

कूलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में 

क्यारिन में कलिन कलीन किलकन्त है 
कहै पद्माकर परागन में पानहू में 

पानन में, पीक में, पलासन पगंत है 
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द्वार में, दिंसान में, दुनी में, देश देशन में, 
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है 
वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, 
बनन में, बागन में बगरयों बसनन्‍्त है 
महाकवि केशवदास ने तो श्लेष की स्थापना करके प्रकृति के 
प्रति अपनी संकीर्णता का परिचय ही दे डाला है--- 
पताका 
अति सुन्दर अति साधु | थिर न रहति पल आधु ॥ 
परम तपोमय मानि । दंड धारिणी जानि ॥ 
पंचव्रटी 
बेर भयानक सी ञ्रति लगै। अक समूद जहाँ जगमगे॥ 
पांडव की प्रतिमा सम लेखों | अ्रजुन भीम महामति देखो । 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिन्दूर ओ तिलकावलि रूरी ॥ 
राजति है यह ज्यों कुलधन्या | धाम विराजति है सग धन्या ॥ 


जहाँ इस प्रकार का चमत्कार विधान है, वहाँ आलबन की 
शुद्धता, सूक्म दशन आदि के लिए स्थान कहाँ ! सारे रीति 
काव्य में हमे सेनापठि ओर बिहारी ही ऐसे कवि मिलते हैं 
जिनके प्रकृति-बर्णन में थोड़ी मोलिकता देखी जा सकती है। 
उन्होंने ना।यका के दृष्टिकाण से प्रकृति म॑ ऊहापोह दृश्यों की 
कल्पना नहीं की है । स्त्रतन्त्र ब्ण न इन्हीं दो कवियों में मिलेंगे-- 

कातिक की राति थोरी थोरी पघियराति 
'सेनापति! को सुहदाति सुखो जीवन के गन हें 

फूले हैं कुम॒द, फूली मालती सघन बन 
फूलि रहे तारे मानों मोती अनगन हैँ 

उदित त्रिमल चन्द चॉदनी छिटकि रही 
राम केसों जअस अश्रधऊरघथ गगन हें 
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तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सत्र 
मानहुँ. जगत क्षीरस्‍सागर मगन हैं 
( सेनापति ), 
रुनित भड्ढ घंटावली भरत दानु मधुनीर | 
मन्द मन्द आचत चलयो कुल्लर कुंज समीर ॥ 
चुबत स्वेद मकरंद कन तरु तरुतर विर्माय ! 
ग्रवत दत्तिण देस ते थक््यो बटोदी बाय ॥ 
लपटीं पहुप-पराग पट सनी सेद मकरंद। 
गवति नारि नवोद लों सुखद वाय गति मन्द ॥ 
रुक्‍्या सॉकरे कुज्न मगर करत मरांक क्ुकरात । 
मन्द मनद मारुत तुरंग खूंदित आबवत जात ॥ 
( जिहारी ) 
संक्षेप में प्राचीन हिन्दी कविता मे प्रकृति का चित्रण प्रायः 
कुछ बँधे ढंग पर हुआ है :- 
१--उपमान के रूप मे । 
२--भावो के उदहीपन स्वरूप, विशेषतः रतिभाव के। 
३--साधारण स्वतन्त्र बणन जिसमे वस्तु-नामावली ही की 
प्रधानता है । संश्लिष्ट यो जनावाले चित्र गोस्वामी तुलसीदास के 
एकाध पद को छोड़कर बहुत कम हैं। मानव-हृदय के अनेक 
भावों के साथ प्रकृति को मिलाकर नहीं देखा गया। स्व॒तन्त्र 
चित्रण बीरकाव्य को छोड़ कर अन्य स्थान पर बहुत थोड़ा 
मिलता है, यहाँ भी प्रकृति निरीक्षण का लगभग श्रभाव हे । 
जायसी के काव्य मे प्रकृति के रोमांटिक चित्र मिलते हैं और 
प्रकृति को शआध्यात्म चित्तत्त्व की प्राप्ति में तत्पर एवं साधक 
के लिए साधनारूप चित्रित किया गया है | इनसे सिवा जो 
कुछ दे वह अलंकार-प्रतिष्ठा ओर चमत्कार-विधान के लिए है 
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जिसे हम किसी भी प्रकार महरवपूर्ण नहीं कह «सकते । वास्तव 
में, हिन्दी कविता का प्रारम्भ विदेशों संध्ष की गोद में हुआ। 
उस समय कवियों को इतना समय नहीं था कि वे प्रकृति के 
सोन्द्य की ओर मुड़ते | इसके बाद का जितना भी साहित्य 
है नंतिकता के रंग से रंगा हुआ है । संत साहिल्‍य प्रकृति की 
उपेक्षा करता है । वह आत्मा के इन्द और नेतिकता एवं नैतिक 
आदर्शो के आलोक में लोक़िक व्यवहार के प्रश्न सामने रखे 
कर चला है। उसका भोतिक सोन्दर्थ के प्रति दृष्टिकोण ही 
दूसरा है । यह संसार जब माया है तो प्राकृतिक सोन्दर्य भी 
छलावा है | इसमे भूल जाना आत्मा का नाश करना है। 
अलबत्ता, सूफी कवियों का प्रकृति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण 
है ओर उसने उनके काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। 
ये कबि र स्यवादी थे। इनकी दृष्टि में प्रकृति परमात्म सत्ता 
की ही अभिव्यक्ति है | वह दपंण है जिसमे “पुरुष”? का चित्र 
पड़ता हे। इसी से उन्होंने उसे चिदात्स की प्राप्ति का एक 
माध्यम माना है। उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया 
है, वह उनकी रहस्यानुभूति से रंगा हाने के कारण अतिरंजित 
(०7०॥४८) है । साथ ही, जह्‌ जीवित, स्पंदित और सहानु- 
भूतिशील है। साधक के सुखदुख के साथ प्रकृति भी सुखदुख 
का अनुभव करती है। उसके उतने ही भाव हैं जितने मनुष्य 
के | सूफियों ने विरह को प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना 
है, इससे उनकी प्रकृति भी क्रन्दनशीला, पुरुष-परित्यक्ता 
आजीवन विरहिणी है, भक्ति-काब्य की दृष्टि भी अपने आदरशों 
के कारण सकीण हो गई । हाँ, उसकी कृष्णशाखा ने अपने 
आराध्य के सौन्दये और प्रम की अन्यतम विभति मान कर 
उसकी उपासना की । स्वयम्‌ क्ृष्ण-चरित्र का सम्बन्ध ब्रज से 
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था, इसलिए लोकनायक के चरित्र-चित्रण के प्रसंग मे त्रज- 
भूमि की प्रकृति के दृश्यों के भी चित्रण हुए। त्रज़काव्य की 
प्रकृति गोपियों के हृदय की परछाई' है। उसके दपण में उनके 
हृदय के अनुभाव-विभाव प्रतिबिंबित होते हैं। उसमे प्रकृति 
ओर मनुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतना एकात्म्य है कि 
हम चकित हो जाते हैं। रीतकाल की तुलना अपग्रेज़्ी के पोप 
ओर ड्राडइन के काल की कविता से की जा सकती है। उस 
समय को कविता हुईं वह पूणतयः नागरिक थी | उसका विकास 
नगरों में हुआ | उसमे या तो प्रकृति को कोई स्थान ही नहीं 
मिला या उसका परम्परा से आया रूप, शअ्रनुभूति न होने पर 
भी, स्वीकार किया गया | वह भी झज्जार के भावों, अनुभावों 
ओर विभावों के उद्दीपन के लिए। रोतकाल की प्रकृति स्वतन्त्र 
नहीं है उसकी बाढ़ रुकती गई है। वह कवि की दासी है ओर 
जसके बुलाने पर वेश्या को तरह अनेसर्गिक झऋंगार करके उसके 
सामने आती है। ग्रहिणी जेसा सरल, निश्छल ओर पातिद्रत्य- 
पूर्ण व्यवहार उसका नहीं है । 


एक कठिनाई प्रकृति से लिए हुए उपमानों के सम्बन्ध मे 
सदा से हमारे कवियों के आगे उपस्थित रही है । संस्कृत काव्य 
में जो उपमान प्रकृति से लिये गये थे, वे अब हमारे प्रतिदिन के 
उ्यवहार मे नहीं आते, वे उस समय ग्रहण किये गये थे जब 
नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर नहीं चला गया था जितनी 
दूर वह आज है । इस कारण वे उपसान आज प्रभावद्ीन है | 
कमल, मग, करि, खंजन, लता, ये आज कल्पना की बस्तुएं हैं, 
परन्तु हमारा साहित्य युगों से इनमे सोचता रहा है। इसका 
फल यह हुआ कि हमारे सारे प्राचीनकाल में कवियों ने प्रकृति 

€ 
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को पूबवर्ती साहित्य के ,भीतर से देखा, फिर चाहे वे सूरदास 
की तरह प्रकृति के बीच मे ही घिरे क्यों न रहे हों । 


२२, वर्तमान हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण 


( १ ) भारतीय प्रकृति कीं कुछ विशेषताएं और उनका प्रकृति- 
चित्रण पर प्रभाव ( २ ) शआ्राधुनिक युग में प्रकृति का स्वतन्त्र स्थान 
(३ ) आधुनिक हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण का इतिहास ( ४ ) 
द्विवेदीयुग की कविता में प्रकृति (५ ) छायावादी काव्य में प्रकृति 
(६ ) प्रकृति का यथातथ्य चित्रण ( ७ ) शआ्राधुनिक काव्य के प्रकृति- 
चित्रण का विश्लेषण । | 

हमारी भारतीय प्रवृत्ति अमानवीय को मानवीय के ओर 
चेतन को जड़ के ऊपर स्थान देती है । यही कारण है, कि हमारे 
कवियों ने प्रकति को पश्चिम के कवियों की भाँति आगे की 
पटभूमि मे नहीं रख। । प्रकृति इन्हें परमात्मा की श्रेष्ठतम सृष्टि 
मनुष्य के समझने में सहायता देतो है या परत्रह्म-प्राप्ति अथवा 
एक महान सत्ता के अनुभव का उपादान बन सकती है। इनसे 
अलग प्रकृति जो है, माया है, भ्रम है| हमारे कलाकारों ने 
मनुष्य ओर उसके भावों को सामने रखकर उसके चित्रण को 
उत्तेजना ओर स्पष्टता देने के लिये ही प्रकृति का आह्यान किया 
है। महाकबि तुलसीदास प्रकृति के परिवतेन-पर्यावतन की 
उपमाएँ देने के लिये मनुष्य के अन्तर ओर उसके मनोभावों 
तक जाते हैं । 

परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति को काव्य में स्व॒तन्त्र:रूप से 
स्थान मिला । उसकी एक अपनी अलग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । 
आधुनिक युग में प्रकृति को काव्य परिपाटी से उन्‍्मुक्त करने- 
वाले पहले कवि पं० श्रीधर पाठक हैं जिन्होंने गोल्डस्मिथ की 
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पुस्तकों से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी काश्मीर-सुषमा आदि कवि- 
ताओं ने हिन्दी कविता को एक नई दिशा दिखाई-- 

चहुँदिसि हिमगिर सिखा हरि मनि मौलिक अवलि मनु, 

स्वत सरित सितधार प्रवत सोई चन्द्रहार जनु। 

फल फूलनि छुवि छुटा छुईं जो बन उपवन की, 

उदित भई मनु अवनिउदर सो निधि रतनन की ॥ 

हिन्दी कविंता के द्विवेदी युग के कवि पाठक जी की रच- 

नाओं से प्रभावित रहे परन्तु उनमे से अधिकांश प्राकृतिक 
वस्तुओं के परिगणनि से आगे नहीं बढ़ पाये। इन कवियों में 
पं० लोचनप्रसाद पंडेय और पंडित रूपनारायण पांडेय 
प्रश्ृति हैं। परन्तु इस समय भी कवियों का अधिकांश वर्ग 
काव्य-परिपाटियों के भीतर से देख रहा था एवं संयोग और 
विप्रलंभ खड्भार के उद्दीपन के रूप मे ही उसका वर्णन कर रहा 
था | इसी समय कुछ कवियों ने प्रकृति का अच्छा अध्ययन 
किया ओर अपने निरीक्षण के अधार पर उसका रूप स्थिर 
किया । ये कवि हैं-पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिऔध), पं० 
रामचन्द्र शुक्क ओर श्री मैथिलीशरण गुप्त। इन तीनों कवियों 
की रचनाओं में बड़ा अन्तर है | उपाध्याय जी प्राचीन परिपाटी 
के कुछ अधिक म्रिकट हैं।वे प्रकृति के दृश्यों के संस्कृत एवं 
अलंकृत रूप को ही काव्य म॑ स्थान देते हैं। संस्क्तत शब्दों और 
वृत्तों का सहारा लेने से उनके, प्रकति-चित्रण में पौराशिकता 
एवं अलोकिकता आ जाती है | परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि. 
हिन्दी में प्रकृति का विस्तृत, अलंकृत चित्रण पहले-पहल हरि-- 
ओध जी ने ही किया | उनका महाकाव्य प्रिय प्रवास प्रकृति के 
अत्यन्त सुन्दर चित्रों से भरा पढ़ा है। उनके प्रकृति चित्रण. 
की एक शैली है-- 
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दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरुशिखरों पर थी अन्न राजती, 
कमलिनी-कुल वल्‍लभ को प्रभा। 
जिसका अन्यतम रूप यह हो गया हे--- 
प्रफल्लता कोमल पल्‍लवांबिता, 
मनोशिता-मूति नितांत रजिता | 
वनस्थली थी. मकरंद मोदिता, 
अकीलिता कोकिल काकिली नयी | 


परन्तु उनके जिन चित्रों मे भाषा संस्क्रत गभित नहीं है । वे 
इधर के कबियों के किन्हीं बड़े चित्रों से सफलतापूबक स्पर्दध 
कर सकते हैं-- 

तार ड्बे, तम टल गया; छा गई कोमलाली, 

पंक्षी बोले, तमचुर उगे, ज्योति फैली दिशा में | 

शाखा डोली सकल तरु की, कंज फूले सरों में, 

धीरे घीरे दिनकर कदे, तामसी रात बीती | 

लोनी लोनो सकल लतिका वायु में मनन्‍्द डोलीं, 

' प्यारी प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजीं | 

सोने की सो कलित किरणों मेदनी ओर छूटीं, 

कूलों-कुंजों, कुसुमित बनों-क्योरियों ज्योति फूटी | 
नवें सर्ग में ऐसे कितने ही चित्रण हैं। पं० रामचन्द्र शुक्त 
को प्रकृति के प्रति ,तन्‍्मयतापूर्ण अनुराग है । उन्हें गुलाब भी 
प्रिय है, कटीली भाड़ियाँ भी । प्रकृति के सामान्य रूपों को 
चित्रित करने म॑ वे सिद्धहस्त हैं। उनकी निरीक्षण शक्ति श्रत्यन्त 
सुक्तम दे । उन्होंने :ही पहली बार ग्रकृति के अ्रंततम सोंदय का 
उद्घाटन किया ओर प्रकृति के रसबोध का शाश्त्रीय विश्लेषण 
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भी किया। उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी तीज्र है कि प्रकृति के 
प्रसंगों की सूक््मातिसूचम बात उनसे छूट नहीं पाती। उनके 
“बुद्धचरित्र” काव्य से कितने ही उदाहरण उपस्थित किए जा 
सकते हैं | श्री मैथिल्लीशरण गुप्त की पंचकटी आदि पुस्तकों में 
प्रकृति के सुन्दर चित्र मिलेंगे | उनके महाकाव्य “साकेत” में 
उनकी ग्रकतिचित्रण-कला स्पष्ट होकर पूण उत्तरती है। साकेत- 
पूरी के प्रभाव का चित्रण है-- 


सूय का यद्यपि नहीं श्ाना हुश्रा, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ। 
क्योंकि उसके श्रंग पोले पड़ चले, 
रम्य रत्नाभरण दीले पड़ चले । 


)९ >८ 9८ 
नींद के भी पेर हैं कपने लगे, 
देख लो लोचन कुम्र॒द मुंदने लगे। 
वेष भूषा साज ऊषा आ गई, 
मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई। 
पक्षियों की चहचदह्ादट हो उठी, 
चेतना की अ्रधिक आहट हो उठी। 
स्वप्न के जो रड् थे वे घुल गये, 
प्राणियों के नेन कुछ कुछ खुल गये । 
दीपकुल की ज्योति निष्थ्रभ हो गिरो, 
रह गई श्रब एक घेरे भें घिरी। 


प्रकृति ओर मनुष्य के समय-समय के भावों का जो 
अस्पष्ट, किन्तु गहन, संबन्ध है, उस पर भी उनकी कलम खूब 
चली है । उर्मिला के प्राण श्री रामचन्द्र जी के साथ बनवास को 
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चले गये | सूने प्रासाद-कोष्ठ मे वह विरहिणी बाला आकाश की 
ओर ताकती है-- 

नभ ओर उर्मिला ने देखा, थी ईष््यां भरी दृष्टि रेखा 

तब नभ भी मानों घधक" उठा, सन्ध्यादणिमा मिल भभक उठा 

रोता दिन बीता रात हुई, ज्यों-त्यों वह रात प्रभात हुई 

फिर सूती संध्या बांक हुई, मानों सब बेला सांक हुई 

उमिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत-सी होती 
थी | कहीं-कहीं उनके चित्रण विशाल भी बन पड़े हैं। साकेत 
के अंतिम छंद मे प्रकृति का सुन्दर परिपूण चित्र देखते दही बन 
पड़ेगा-- 

स्वच्छुतर अ्म्बर में छुन कर आ रहा था 
स्वाद मधुगंधघ से सुवासित समीर सोम । 
समुदित चन्द्र किरणों का चोर दारता था, 
आरती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम । 

छायावादी कवियों ने प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण ही 
बदल दिया । रंगों में, तूलिका मे, अन्य उपादानों में बाहुलय 
ओर बहुमूल्यता का समावेश हुआ । अंग्रेजी कविता के रोमांटिक 
कवियों ( वडसवर्थ, शैली, कीट्स ) की भाँति उनकी पुकार 
थी--“प्रकृति की ओर लौटो ।” अंग्रेजी रोमांटिक काव्य-धारा 
की एक विशेषता आश्चयं-भावना है। इसने हमारे कबियों को 
प्रकृति की ओर विशेषरूप से खींचा | प्रकृति को उनकी 
कविताओं में कितना महत्व मिला है, यह इसी से प्रगट होता है 
कि उनके तीन प्रभुख संग्रहों के नाम “लहर”, “पल्लव” ओऔर 
“परिमल!” हैं | प्रकृति श्लौर उसके कार्य-व्यापारों के प्रति आश्चय 
(पंत), प्रकृति को बिशद बृहद चित्रपट अंकित करने का प्रयास 
(निराला), मीनाकारी के घुन्दर सफल चित (प्रसाद, पंत), 
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भ्रकृति में रहस्मय शक्ति का अनुसंधान एवं आरोप (रामकुमार 
वो, महादेवी) सहज सरल परिचित नागरिक एवं ग्रामीण 
चित्रण (भक्त, नेपाली)--ये उनके केवल कुछ प्रयोग हैं। सारे 
छायाबाद काव्य मे प्रकृति को मनुष्य की वीथिका में रखा गया 
है, उस पर मानवीय व्यवहारों का आरोपण किया गया है, 
उसका नारी रूप में चित्रण किया गया हे और उसको मनुष्य 
के प्रति कभी सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया है, कभी उपेक्षापूर्ण । 
वास्तव में आधुनिक काब्य में प्रकृति को जो स्थान मिला है वह 
पहले नहीं मिला था | इसका कारण यह नहीं है कि कवि प्रकृति 
को अ्रत्यन्त निकट से देखने लगा हैँ | कारण बहुत कुछ-- 
कम से कम जहाँ तक अधिकांश कवियों की बात हे---इसके 
ठीक [विपरीत है। हमारे अधिकांश कवि नागरिक हैं। उनका 
जीवन प्रकृति से दूर है। प्रतिक्रिया स्वरूप वे प्रकृति की ओर 
खिंचते हैं। उनका दृष्टिकोण रोमांटिक है । थे प्रतिदिन के कार्य 
व्यवहारों से हट कर नवीन सृष्टि करना चाहते हैं। इसीलिये 
हमारे युग में प्रकृति-सम्बन्धी अनेक “बाद” उठ खड़े 
हुये हैं । जो हो, हमने आज मनुष्य के साथ प्रकृति को देखना 
आरम्भ किया है। 
आधुनिक काव्य के अधिक प्रकृतिचित्र मनुष्िय-सापेक्ष चित्र 
हैं, जेसे 'प्रसाद” का यह प्रभात चित्र-- 
बीती विभावरी जाग री 
श्रम्मर पनघट पर डुबा रही ताराघट ऊधा नागरी 
खग कुल कुल कलकल बौल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, वह लतिका। भी भर लाई 
मधु-मुकुल नवल रस गागरी 
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अ्रथवा “निराला”? का संध्या-चित्र । 
दिवसावसान का समय 
मेघमय अ्रासमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे 
तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं श्राभास 
मधुर मधुर है दोनों उसके अधर 
किन्तु जरा गम्भीर, नहीं है उनमें हास विलास 
हँसता है तो तारा एक 
गंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में 
परन्तु वस्तु-चित्रण भी कम नहीं हुआ हैं। पंत का पवत की 
क्षण-क्षण परिवतित प्रकृति का चित्र-- 


मेखलाकार पवत श्रपार 
अपने सहस दृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार 
जिसके चरणों में पला ताल 
दपण-सा फैला है विशाल 
मोती-सी लड़ियों से सुन्दर 
भरते हैं काग भरे निभौर 
गिरिवर के उर से उठउठ कर 
तरुवर 


हैं फ्रांक रहे नीरव नभ पर 
उड़ गया अचानक लो भूघर 
या (निराला? का निशागस का यह चित्र । 
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एकटक. चकोर कोर दर्शनप्रिय 
श्राशाओं भरी मौन भाषा बह्ढु भावमयी 
अ्रस्तावल दले रवि 
शशि-छवि विभाषरी में 
चित्रित हुई हैं देख 
यामिनी - गंधा जगी 
घेर रही चन्द्र को चाव से 
शिशिर-भार व्याकुल कुल 
खुल फूल भुके हुये 
ग्राया कलियों में मधुर 
मधु-उर योवन-उभार 
परन्तु वत्तमान कवियों में एक वर्ग ही ऐसा है जो प्रकृति 
का यथातथ्य चित्रण करता है। इस वर्ग के कवि प्रकृतिवादी 
कहे जा सकते हैं। श्री दिनकर, श्री गुरुभक्त सिंह भक्त ओर 
गोपाल सिह नेपाली ऐसे कवि हैं| दिनकर की एक कविता मे 
साँ का वस्तु-चित्र है-- 
खर्णाचला श्रह्य खेतों में उतरी संध्या श्याम परी 
रोमंथन करतीं गायें आरा रहीं रोंदती घास हरी 
घर-घर से उठ रहा धुँझ जलते चूल्हे बारी बारी 
चोपालों में ऊृषक बैठ गाते कहें अटके बनवारी 
भक्त' ने अपनी फुटकर कविताओं में ओर नूरजहाँ से प्रकृति 
का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। 'नेपालीः की नोकाबिहार, 
धरहरा आदि कितनी ही प्रकृति-सम्बन्धी सुन्दर कविताय हिन्दी 
साहित्य की विशिष्ट रचनाय हैं । 
द्विवेदी काल तक प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली 
गई थी । पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों का जीवन तेजी से बदल 
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रहा था । प्रकृति के जो चिन्ह बिलासिता के पिछले युग में नगर मे 
रह गये थे, वे भी नष्ट हो रहे थे। आर्थिक संघष ने जीवन को 
ओर भी जटिल ओऔर नीरस बना दिया था। इससे कविओं की 
रृष्टि प्रकृति की ओर गई। वे नगर के रहने वाले थे। उनकी 
भावुक सहानुमूति कभी काश्मीर की सुषमा पर जाती, कभी 
प्राम्य जीवन की सरलता की ओर, कभी ग्राम प्रकरत की ओर १ 
जो हो, उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, चाहे उनका दृष्टिफोण 
उनके उस आदशंभाव से प्रभावित होकर निरथंक 'ही क्‍यों न 
हो गया है जिससे प्रेरित होकर बाद म॑ प्रमचन्द गाँवों पर मोहित 
हो गये थे | नवयुग के कवियों ने जीवन की इतिब्वत्तात्मकता, 
यथातथ्यता ओर कठदुता के प्रति भावुक विद्रोह किया ओर अपनी 
भावनाप्रिय प्रकृति के कारण उसकी उपेक्षा कर उन्होंने उसे 
ग्ँख की श्रोट करना चाहा | उन्होंने 89०/ ४० ४४८प०८ की 
पुकार लगाई परन्तु वह “अति” की ओर भ्रुक चुके थे, अतः 
उनके प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में एक आसक्तिपूर्ण भावुकता ने 
प्रवेश कर लिया । शीघ्र ही वे प्रक्ृति-रहस्यवादी हो गये। कितने 
ही कवियों के प्रकृतिचित्र उनके रहस्यवांद या उनकी रोमांटिक 
भावनाओं के कारण अतिरंजित है। उनमे न प्रकृति की 
स्वाभाविकता है, न उसकी विशदता । उनकी प्रकृति उनकी 
कल्पना में रहती है, यद्यपि कहीं-कहीं वस्तुवशन भी बड़े सुन्दर 
मिलते हैं। नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकतरूप की ओर 
दृष्टिपात किया है। वे प्रत्येक दिन के दृश्यों म॑ं सोन्दर्य भरने में 
सफल हुए हैं। उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों म॑ प्रवेश किया है ओर 
उन्हें साहित्य-प्रेमियों के सामने रखा है यद्यपि उनका दृष्टिकोण 
आदर्शवाद से प्रभावित है। फिर भी वे प्रकृति के बहुत समीप 
हैं। महादेवी वमों के शब्दों म॑ “छायावाद ने मनुष्य के हृदय 
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ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध म॑ प्राण डाल दिये जो प्राचीनकाल 
से बिब-प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण 
मनध्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी। कविता में यथाथवाद की जो नई लहर आा 
रही है, उसने प्रकृति के अन्यतम प्रदेशों मे प्रवेश किया है । 


२३, संत कात्य 


( १ ) संत काव्य की परम्परा (२) संत घारा की मूल भावनाएँ (३) 
संत काव्य केवल आ्राध्यात्म का काव्य ही नहीं है, उसमें युग को साधना 
है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा है (४ ) 
सन्‍्तों निगुण में रूपगुण के श्रस्पष्ट आरोप का रहस्य ( ५ ) सन्तों का 
रहस्यवाद ( ६) सन्‍त और उनका समाज से आध्यात्मिक एवं व्याव- 
ह।रिक निरोध (७) सन्त का वातावरण (८ ) सन्तों के काब्य में आध्या- 
त्मवाद और लोकसंग्रह ( £ ) संतकाव्य में सूफी धारणाओ का प्रवेश 
( १० ) संत काव्य का विश्लेषण । 

निगंण भावना की एक परम्परा उपनिषदों के समय से चली 
आती है । उसमे रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापना की गई 
है ओर अन्तस्साधना की उसकी प्राप्ति का साधन माना गया है। 
यह भावना ही बोद्ध साधकों ( सिद्धों) ओर नाथपंथियों में 
होती हुई अधिक बलवती रूप मे संतकाव्य में प्रकाशित हुई है। 

अन्तरसाधना पर बल सनन्‍्तधारा की मूल भावना समझी 
जानी चाहिये। जिस युग मे रामाननद, कबीर आदि हुये उस 
युग में आचाय ओर सवण सन्त महात्मा वैष्णव पुनरुत्थान 
की ओर सचेष्ट थे। भागवत ओर. रामायणों को लेकर राम और 
कृष्ण अवतारों की पूजा चली | देवी भागवत आदि के आधार 
पर आदि शक्ति के रूप चंडी आदि देवियों की कल्पना की गई। 
नीचे वर्गों के लोग सामाजिक दृष्टि से अस्पश्ये थे, अतः सवर्णों 
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के मन्दिरों श्रोर पूजा-स्थानों मे उनका प्रवेश निषिद्ध था। उनकी 
जागृति ने जातिपाँति ओर छुूआछूत द्वारा स्थापित वर्शभावना 
के विरोध का रूप धारण किया | 

वास्तव में सन्‍तकाव्य के कई पक्त हैं। उसमे सन्‍्तों की 
साधना व्यक्त हुई है। अनेक स्थानों पर इसने अध्यात्मवाद या 
रहस्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है | साधना के आरम्भ में 
साधक की अन्तःकरण-शुद्ध के लिये कुछ नेतिक गुणों का संग्रह 
आवश्यक बतलाया गया है। ये गुण हैं--अहिंसा, संतोष, दया, 
क्षमा, सार-संग्रह, सत्यभाषण, कामिनी-कंचन त्याग, सत्संग, 
विचा रशुद्धि, जीवदया । सन्त साहित्य में इन सबके सम्बन्ध 
में सुन्दरतम विचार मिलेंगे। साधना के मार्ग में जो बाधाएँ हैं 
उनसे युद्ध ओर लौकिक पक्ष में मूतिपूजा; वर्णाश्रम संस्था, 
जाति विभेद, हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्थ, श्राद्ध, नमाज आदि वाह्मा- 
डंबर का विरोध--ये बातें साधक के लिये आवश्यक हैं। इनके साथ 
भक्ति का सम्मिश्रण है | संत निगुण के उपासक हैं परन्तु निर्गंण 
बोद्ध साधकों के शून्य से प्रथक है। उन्होंने ज्ञान को भगवस्प्राप्ति 
का पहला चरण मानां है। परन्तु ज्ञान से चरम शक्ति को जानने 
के बाद उसके पास तक पहुँचने के लिए भक्ति ही साधन है। 
यह भक्ति उतनी तनन्‍्मयता-प्रधान नहीं जितनी कथित भक्तों 
की भक्ति, परन्तु उसका रूप बहुत कुछ भिन्न भी नहीं है। 
इसी के कारण संतों के निगेण में रूपगुण का अस्पष्ट आरोप हो 
जाता है । 

संतों के रहस्यवाद को सममाने के लिए हमे पहले यह समम्क 
लेना होगा कि उसकी रहस्यमयता के दो कारण हैं | एक, उनके 
आराध्य का निगु ण होना; दूसरे उनकी भक्तिभावना का अरूप 
के प्रति अप॑ण होने के कारण शअस्पष्ट ही रह जाना--विशेषतः 
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जहाँ जीवात्मा-परमसात्मा के मिलन अथवा मिलनानन्द का वर्णन 
है वहाँ संत भावों को केवल प्रतीकों में ही अभिव्यक्त कर सके 
हैं। इनका एक रूप उलटवाँसियाँ है, दूसरा रूप प्रकृति के 
व्यापार से लिए हुए प्रतीकों के प्रयोग का है। 

संतों को अपने काव्य द्वारा अपने उद्देश्यों मे कितनी सफलता 
हुई यह विचारणीय है | वे ऊँचे दरजे के साधक थे और उनकी 
वाणी उनकी आध्यात्मिक साधनाओं को भलीभाँति प्रकाशित 
कर सकी है । आध्यात्मिक मिलन ओर वियोग के इतने सुन्दर 
चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य में भी नहीं 
मिलेंगे | उन्होंने जिन शाश्वत नैतिक ओर आध्यात्मिक गुणों के 
संग्रह का | आदेश किया है, वे प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक समय 
उपादेय हैं। उन्होंने साधना के वाद्य उपचारों की अवहेलना की | 
यह अधिकांश में उनकी सामाजिक स्थिति का फल था। उन्होंने 
समझ लिया था कि इन वाह्योपचारों ने आडम्बरों का रूप प्रहण 
कर लिया है ओर ये जनता की जीवनशक्ति का शोषण कर रहे 
हैं। धरम के नाते वगग बने जा रहे है । अतः उन्होंने वाह्योपचारों 
का विरोध कर उन मूल नेतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर 
संकेत किया जो जब धर्मों मं समान रूप से प्रशंसित थे | वह युग 
धार्मिक संघर्षों का युग था। दो धम-प्रधान संस्कृतियाँ टक्कर ले 
रही थीं। अतः दोनों जातियों को एक सूत्र में बाँधने के लिए यह 
आवश्यक था कि उन्हें समान धरातल पर लाया जाय। संतों ने 
यह बात चार भ्रकार से की । उन्होंने पूजाराधना के वाह्योपचारों 
ओर विधिविधानों का निषेध एवं खंडन किया, समान रूप से 
आदर पाये हुए नैतिक तत्त्वों पर बल दिया, पारिभाषिक शब्दों 
की एकता की घोषणा की ओर अन्ततः एक सामान्य भक्तिपथ का 
निरूपण किया। इस सामान्‍य भक्तिपथ को हम निगु ण॒ भक्ति का 
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नाम दे सकते हैं जिसमे एक ओर सूफियों के सिद्धान्तो को स्थान 
मिला है ओर .दूसरी ओर अछत के आधार पर प्रचलित हिन्दू 
भक्तिवाद (वेदान्त भक्ति ) को । वास्तव में इन दोनों में कोई भेद 
भी नहीं था । धार्मिक एकता के आधार पर हिन्दू-मुसलमानों में 
एकता उत्पन्न करने का ध्येय सफल नहीं हुआ । कारण था कि 
हिन्दू विजित थे, मुसलमान विजेता, मूल मे राजनेतिक विरोध 
भी काम कर रहा था। शत्ताब्दयों की संकीणता के कारण 
हिन्दुओं ने आगे बढ़ना छोड़ दिया था। एक प्रकार से वे नवा- 
गन्तुकों का सामाजिक वहिष्कार किये हुए थे । सच तो यह है कि 
परिस्थिति इतनी सरल नहीं थी जितनी संतों ने समझी थी परंतु 
इस असफलता के कारण उनके प्रयत्नों की महत्ता कम नहीं 
होती । इसी प्रकार अवण-सवर्ण समस्या भी हल नहीं हुईं | शक्ति 
सवर्णों के हाथ में थी | अधिकांश संत अवर्णों में हुए। सवर्णों ने 
उनके संदेशों को संदेह की दृष्टि से देखा ओर वर्ण भेद मिटाने 
की उनकी चेष्टा का विरोध किया | वस्तुतः रामानन्द के बाद यह 
विरोध अत्यन्त तीत्र हो गया। उच्च वर्णों ने इस प्रकार का कोई 
प्रयत्न नहीं किया | “हरि को भजे सो हरि का हो३”-...इस 
सिद्धान्त के अनुसार अछूत संत भी उनमे सामान्य रह परंतु इस 
भावना को अधिक विस्तार नही मिल सका | प्रयत्न “केवल नीचे 
से ऊप॑र की ओर हुआ । संतों के मांस-मदिरा-निषेध जैसे संदेशों 
ने नीचे जांतियों को ऊपर अवश्य उठाया परन्तु ऊँची ज़ातियाँ 
संकीणंता को छोड़कर और नीचे भकरुक कर ;उनको हृदय से 
लगाने के लिए तैयार नहीं थीं | 

जो हो, सतों का दृष्टिकोण अत्यन्त यथाथेबादी था । वे 
परमाथ तत्त्व के जिज्ञासु थे। भक्त थे। वष्णव थे। वष्णबव 
सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने नीची जातियों. के संस्कारों को 
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ऊपर उठाया। हिन्दू-मुसलमानों को पास लाने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया | जीवन के सामान्य सिद्धान्तों एवं नतिक गणों 
की ओर संकेत किया। 'स्वयं अआध्यात्मतत्व को लोकतत्त्व से 
बड़ा मानते हुए भी उन्होंने लोकसंग्रह को भावना अपने सामने 
रखी | उनकी तपस्या ओर साधना का रूप केवल वयक्तिक ही 
नहीं था | वह लोकपक्तष को लेकर चलता था । शंकराचाय के 
बाद जिस विरक्ति वैराग्य ने समाज म॑ उच्छड्डलता उत्पन्न कर 
दी थी, उसके विरुद्ध इन सन्‍्तों ने कहा--“ग्रहस्थी के कर्मों 
को छोड़ने की आवश्यकता नहीं; मन को स्वच्छ करो । वासना 
से लड़ कर विजय प्राप्त करो। संघर्षों से भागों नहीं। यही 
सहज मार्ग है। संसार से भागजाना कायरता 'है ।”? इस प्रकार 
उन्होंने समाज की स्थिति को स्वीकार किया यद्यपि अपने समय 
के समाज के वण व्यवस्था पर आश्रित रूप का उन्होंने विरोध 
भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संतकाध्य के अनेक 
“उज्ज्वल पक्त हैं, वह केवल अध्यात्म या काव्य ही नहीं है, उसमे 
युग की साधना है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं को. 
हल करने की चेष्टा भी है । 
५२वीं, १३वीं शताब्दी मे वेष्णब भक्ति का रूप बहुत कुछ 
निश्चित हो चला था। इस भक्ति के अनेक आराध्यदेव थे। 
बंगाल में राधाकृष्ण ओर देवो की उपासना प्रचलित हो रही 
थी । दक्षिण म॑ शिवभक्ति की धारा प्रचंड बल से बह रही थी | 
गुजरात में कृष्ण और बविठोवा की भक्ति पर बल दिया जाता 
था। सारे उत्तर भारत में राम, कृष्ण, नारायण ओर शिव के 
भक्त अपने-अपने मतों के प्रचार म॑ लगे थे-। कबीर के समय 
तक शआते-आते वेष्णब मतवाद की भक्ति का अंग इतना विक- 
सित हो चुका था कि उसकी उपेक्षा असम्भव थी। सन्तों ने. 
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अवतारवाद को ग्रहण नहीं किया । यद्द अबतारवाद ही वैष्णव 
भक्ति का मूल था। परन्तु वे वेष्णवों की भक्ति भावना से 
प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके | उन्होंने वष्णवों के रामऋष्ण 
को निगु ण॒ अर्था म॑ प्रयुक्त किया और उनकी -भक्ति को नया 
रूप दिया | कबीर दाशरथि राम मे ब्रह्म या विष्णु की सत्ता 
स्वीकार नही करते परन्तु अपने को निगु ण राम की बहुरिया 
मान कर उनके प्रति उत्कट प्रेम का परिचय देते हैं-- 


१--निरगुण राम निरगुण राम जपहुरे भाई। 
अविगति की गति लखी न जाई || टेक ॥ 
चारि वेद जाके सुम्रत पुराना। नो व्याकरना मरम न जाना॥ 
सेसनाग जाके गरुण समाना। चरन कमल कवल नहीं जाना ॥ 
कहे कबीर जाके भये नांहीं। निज जन बेठ दरि की छादी॥ 
२--प्यारे राम मन ही मना | 
कासू कहूँ करुन को नाहीं, दूनर और जना || टेक ॥ 


इस प्रकार सन्‍्तों की निगु ण॒ भावना सगुण भक्तिधारा के 
प्रभाव के कारण पूर्णतः शुद्ध नहीं रह सकी। यही विरोधी 
भावनाएँ--एक ओर निगुण, दूसरी ओर भक्त--आलोचकों 
को भ्रम में डाल देती हैं। वस्तुतः मध्ययुग की निगुण भावना 
को ओपनषदिक निगु ण भावना की परिभाषा से ठीक-ठीक 
समभा नहीं जा सकता | वह निगु ण इसी हृद तक है कि उसमे 
अवतारवाद की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परन्तु सन्‍्तों का निगुंण 
ब्रह्म स्वरूप अव्यक्त होते हुए भी प्र ममय, भक्तवत्सल और 
करुणाद्रं है। उसे परिभाषित विशेषण से नहीं जाना जा सकता | 

सन्‍्तों की इस निग्गंण भक्ति भावना मे और सूफियों के 
इश्क में इतना अधिक साम्य था कि दोनों एक दूसरे से प्रभा 
वित हुए। सन्‍्तों ने अपनी साधना में सूफियों की बहुत-सी 
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बातें अपना लों। उनके काव्य में, विशेषकर परवर्ती सन्‍्तों के 
काव्य में, सूफी पारिभाषिक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयोग में 
आते हैं। इससे एक तत्कालिक लाभ तो यह है कि सन्‍्तों का 
सन्देश उस जनता में भी बड़ी शीघ्रता से पहुँच जाता था जो 
सूफियों को मानती थी | सच तो यह है कि सन्‍तों ने सूफियों के 
सिद्धान्तों को खीकार कर ओर उन्हीं की तरह प्रम विरह-प्रधान 
भक्ति का प्रचार कर सूफियों का कायक्षेत्र छीन लिया । 

इस प्रकार हम संतकाग्य के सम्बन्ध म॑ विचित्र परिस्थिति 
पाते हैं। उसमें वष्णत्र नेतिक सिद्धान्त मिलेंगे, वैष्णव भक्ति 
भावना मिलेगी, ओपनेबदिक निगंणबाद मिलेगा, बौद्ध साधकों 
ओर नाथपंथियों के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और सूफी साधकों 
की साधना भी दिखलाई देगी | साथ ही संतों का आत्मानुभतर 
रहस्यवादी वक्तियों के रूप मे मिलेगा | इनके अतिरिक्त मुसलमान 
ऐकेश्वरवादी पैगम्बर-घर्म का मूर्ति खंडन ओर ऐकेश्वरबाद 
ओर हिन्दू-मुस्लिस भिन्न संस्क्रतियों के संघर्ष के कारण जो 
विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं, उनका प्रभाव सच तो 
यह है कि सन्‍्तकाव्य अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करता 
है | उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नये रूप 
में उपस्थिति किया गया है| निःसंदेह नया भी कम नहीं है। 


२४, रामभक्ति काव्य ओर तुलसीदास 

(१) रामभक्तिकाव्य में नेतिकता की परम्पपा और हिन्दू ग्रहस्थ 

जीवन ( २) उसको पोराणिकता (३) रामभक्तिकाव्य में तुलसी 

के रामचरितमानस का स्थान (४ ) तुलसी के ग्रन्थ की विशेषता+- 

अनेक दाशनिक और धार्मिक मान्यताओ्रों का समन्वय, भक्तिरस 

निरूपण, मर्यादा-भाव की वैयक्तिक और सामाजिक संस्थापना ( ४ ) 
तुलसी के मानस में रामभक्ति का रूप ( ६ ) उपसंदार । 
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रामभक्ति काव्य वेष्णत्र काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
अंग है | इसके प्रधान कब्रि गोस्वामी तुलसीदास हैं । 

रामभक्ति काव्य कई बातों में वेष्णव काव्य की दूसरी प्रधान 
शाखा कृष्णकांव्य से भिन्न है। कृष्णकाव्य में राधाकृष्ण को 
लेकर ऐसे एकांतिक प्रेम .का चित्रण किया गया है जो नेतिक 
आदशे एवं समाज और संयम की नितांत अबहेलना करता है, 
कृष्ण कविभक्त समाज को पीछे छोड़कर भावभूमि को ओर 
बढ़े हैं। रामभक्तिकाव्य में यह बात नहों है, उसमें नेतिक 
आदरशों को उच्चतम स्थान दिया गया है, समाज की कल्याण 
भावना को कवि सदैव अपने सामने रखता है। उसमे मर्यादा 
भाव की प्रधानता है। एक प्रकार से उसकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति 
के अभ्युत्यान की ओर है। यहीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण 
बहुत कुछ अतिनेतिक हो गया है जो आज़ के युग को अखर 
भी सकता है। परन्तु इसी सामाजिक कल्याण और संयम की 
भावना ने रामकाव्य में हिन्दू ग्रहस्थ जीवन ओर दाम्पत्य प्रेम 
के अन्यतम चित्र उपस्थित किये हैं। सारे हिन्दी साहित्य में 
प्रेम का ऐसा सुन्दर संयमित ओर दाम्पत्य भावमृलक चित्रण 
ओर कहीं नहीं है जेसा तुलसी के रामचरितमानस मे है | 

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इस युग का सारा काव्य 
पौराणिक कथाओं का आश्रय लेता है उसी प्रकार रामकाव्य 
भी । वह अ्रत्यन्त बड़ी शट्लाओं द्वारा संस्कृत महाकाव्यों और 
पुराणों से जुड़ा हुआ है। ऋष्णकाव्य संस्कृत आधार पर इतना 
ध्याश्रित नही है जितना रामकाव्य । तुलसी के काव्य को संस्कृत 
के अनेक रामकथा काव्यों ने पुष्ट किया है। उसमें पोराणिकता 
का एक विशिष्ट अंग उपस्थित है। सूरदास के सूर सागर के 
पदों का संकलन भले ही श्रीमद्भागवत की कथा को सामने 
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रखकर किया गया है इसमे कोई सनन्‍दरेह नहीं कि उन पदों 
की रचना के पीछे श्रीमद्भागबत की प्रेरणा ही भर है; न 
उसकी कथावस्तु से सहारा लिया गया है, न वह भागवत का 
अनुवाद ही है । यह सच है कि सम्पूर्ण भागवत अथवा उसके 
कुछ भागों के अनुवाद भी क्ृष्णकाव्य के शअ्रंग हैं परंतु यहाँ 
हम उन्हीं रचनाश्रों की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ऋष्णकाव्य 
को उसका विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया है। जो हो, ऋष्णकाव्य 
रामकाव्य से अधिक मोलिक है। उसका आधार मध्ययुग के 
सम्प्रदायों की पूजा-पद्धते और धर्म भावना में हैं, पुराण 
कालीन धम भावना मे नहीं | 

हिन्दी के रासकाव्य का सर्वप्रथम कवि कोन है, यह 
निश्चित नहीं है | हम दो कवियों के दो मप्रंथ प्राप्त हैं जो राम- 
चरितमानस से पहले रचे गये हैं परंतु रामकाठ्य का ठीक- 
ठीक स्वरूप तुलसी के रामचरितमानस में ही स्थिर हो सका है । 


मानस मध्ययुग का सवश्रेष्ट म्रंथ है। वह एक ही साथ बहुत 
कुछ हैे--धमग्रंथ, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, व्यवस्थाग्रंथ (शास्त्र) 
भक्तिकाठय, दशनकाव्य | वह गीत पाठ के लिये है यह तुलसी 
की इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है-- 
रघुवंसभूषन चरित यह नर कहदहि सुनद्ठिं जे गावहीं। 
कलिमल मनोमल धोइ ब्िनुश्रम रामघाम सिधावहीं ॥ 


इसी से उसका निर्माण प्रचलित पुराण-पद्धति पर हुआ है। 
इस पद्धति में कथा की रचना संवाद-रूप में होती है। रामकथा 
जहाँ-जद्ाँ पोराणिक रूप म॑ मिली है, वहीं-वहीं संवाद-रूप में 
ही हमारे सामने आई हे। इसीलिए तुलसी ने भी यही रूप 
प्रहण किया है | 
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तुलसी के ग्रंथ की विशेषता यह है कि वह किसी विशेष 
सम्प्रदाय के भीतर से नहीं आया है। इसी कारण उसमे किसी 
विशेष दाशनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के सत का पोषण 
नहीं किया गया है| अनेक स्थानों-पर कवि ने आश्चयजनक 
समन्वय-बुद्धि का परिचय दिया है | इन्हीं कारणों से उसका ग्रन्थ 
सभी सम्प्रदायों को मान्य रहा | प्रत्येक सम्प्रदाय मानस को 
अपने ढंग पर अपनाता ओर अपने मत को उस पर आरोप 
करता रहा है| इतना होने पर भी यह आश्चर्य की बात है कि 
मानस के प्रधान अर्थ मे किसी प्रकार की विक्ृति नहीं हुई है । 

यह प्रधान अथ क्या है ? मानस का तात्पयं है भक्तिरस 
निरूपण | मानस में कथा प्रसन्न के अंतर्गत जितने भी रस 
आये हैं उन सबका उपसंहांर भक्तिरस में हुआ है। सारा 
ग्रन्थ राम की ब्रह्म भावना से भरा हुआ है। राम ब्रह्म 
हैं। सीता शक्ति हैं। उनका लोकिक जीवन लीला मात्र है। 


संसार माया है | माया राम की दासी है, उन्हीं के इक्नलित से 
वह मनुष्य को नचाती हैं| मनुष्य मायाजन्य भ्रम के कारण ही 
परिस्थितियों पर सुख-दुख का आरोप करता है| सच्ची वस्तु 
स्थिति को वह सममता नहीं | माया का नाश भगवान राम की 
कृपा से ही हो सकता है। राग की कृपा का एक मात्र साधन 
भक्ति है । यह तुलसी का मौलिक मत है । 

इस प्रकार हम देखते है कि तुलसी के मानस की आधार 
भूमि भक्ति है । उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है। उस पर संवादों 
की दीवार उठाकर कथावस्तु से राम सीता मन्दिर की स्थापना 
की गई है | छनन्‍द, रस, अलंकार, संवाद, वन, स्तुतियों और 
गीताओं का उपयोग इस विशाल मन्दिर की सामग्री के रूप मे 
हुआ है। इसमें अंतंकथाओं ओर कथा संकेतों के भरोखे लगे 
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हैं। काव्य की सुन्दर मीनाकारी से यह मन्दिर विभूषित है। 
प्रारम्भिक विनय चोपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिव-पाव॑ती विवाह, नारदमोह, भानुप्रताप ओर स्वयंभू शत- 
रूपा की कथाश्रों की ड्योढ़ियों की पार करता हुआ रामकथा के 
मुख्य मुर्तिभवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे भगवांन राम, 
भगवती सीता ओर पाश्व॑वद्‌-स्वरूप लक्ष्मण-हनुमान की मांकी 
मिलती है ओर राम ही के समान प्रभावशाली एक तापप्तमूतिं 
सामने आती हू | यह भरत हैं। आदश चरित्रों से मर्डित तुलसी 
की रामकथा ने जनता के लिए एक साथ प्रार्थना-भवन और 
शिक्षागरह का निर्माण कर दिया है । 
उच्च से उच्च कल्पना के “दर्शन करना हो तो तुलसीदास 
की उत्प्रेक्ञायें देखिये ओर उनकी काव्य-प्रतिभा को देखना हो 
तो उनके रूपकों का निवांह देखिये | सीता के रूप को संयत, 
स्वच्छु ओर पुएयमय कल्पना-- 
जो पटतरिय तीय सम सीया । 
जग अ्रसि जुबति कहाँ कमनीया | 
गिरा मुखर तन अरध भवानी। 
रति श्रति दुखित अ्रतन॒पति जानी । 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही। 
कहिञ्र रमा सम किमि वेदेही ॥ 
जी छुबिसुधा पयोनिधि होई। 
परम रूप मय कच्छुपु सोई॥ 
सोभा रजु मंदर सिंगारू | 
मथे पानि पंकज निज मारू।॥ 
एहि विधि उपजैे लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय सम तूल॥ 
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कवि-कल्पना की सर्वोच्च उड़ान है । इसके पश्चात्‌ यदि 
तुलसी के आदशवाद को देखना है तो रथरूपक देखिये, उनकी 
भक्ति को देखना है तो सारा अयोध्याकांड उत्तराध उपस्थित है। 
मनोविज्ञान ओर हिन्दू ग्रहस्थ-जीवन के चित्रण अयोध्याकांड 
के पूर्वांध मे मिलेंगे और दाशैनिक विवेचन से तो उत्तरकांड 
भरा पड़ा है। 


हिन्दी साहित्य म॑ तुलसी ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने 
समय की दो प्रमुख काव्य भाषाओं का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रयोग 
किया है, अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों में रचना की 
है, अनेक छन्दों पर सरलता से लेखनी चलाई है ओर उनमे से 
प्रत्येक म॑ रस, अलंकार ओर ध्वनि भरने म॑ सफल हुए हैं। 
उनके रामभक्ति साहित्य में लोक और परलोक काव्य ओर 
धर्म, मृत्यु ओर अमृत की सीमाएँ आ मिली है | 


२५४, विनय पत्रिका 


(१) विनयपन्रिका के श्रनेक महत्त्व (२) तीन साहित्यिक शैलियों 
का प्रयोग (३) विनयपत्रिका श्रौर तुलसी की देन्यफूर्ण भक्ति : एक 
विश्लेषण (४) ठुलसी की निरंतर विकसित भक्ति भावना के अ्रध्ययन 
में ग्रंथ की उपयोगिता (४) विनयपत्रिका में तुलसी के भक्ति सम्बन्धी 
सिद्धांत (६) विनयपत्रिका में जीवन-निर्माण का उन्नत और उच्च आदर्श 
सन्निदित है । 

विनयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम ओर 
प्रौद़तम रचना है। उसकी समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के 
अंतिम छोर तक पहुँच गये हैं। 


विनयपत्रिका का महत्त्व कई प्रकार से है। एक, वह कवि 
की प्रोड्तम रचना है| उसकी शैली कवितावली के कुछ छन्दों 
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को छोड़े कर तुलसी के सभी ग्रंथों की शैली से श्रधिक पुष्ट हैं । 
भाव-व्यंजना में इतनी तीत्रता है कि कवि को एक से अधिक 
भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है । दो, यह ग्रंथ हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ गीतिकाउय की कोटि में रखा जा सकता है। विनय- 
भावन के इतने सुन्दर पद तो सूर साहित्य में भी नहीं मिलेंगे । 
तन्‍्मयता, आत्मविस्मृति, भावसंगठन और गीतात्मकता गीति- 
काव्य के प्रधान गुण हैं ओर तुलसी के इस ग्रंथ में ये सब गुण 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | तीन, तुलसी की भक्ति के समभने के 
लिये इस ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूण है। चार, तुलसी के 
आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिये यह ग्रंथ एक प्रकार 
से नई सामग्री उपस्थित करता है। यह आवश्यक है कि इस 
सामग्री को रामचरितमानस की सामग्री के साथ रखा जाय। 
इसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जीवन-निर्मोण-सम्बन्धी 
सिद्धांत बनाये जा सकते हैं | पांच, कुछ सामग्री कवि के लोकिक 
जीवन से सम्बन्ध रखती है, यद्यपि इसमें अधिकांश से बृद्ध कवि 
के अन्तजगत का चित्र है । 


विनयपत्रिका में तीन शैलियों का प्रयोग हुआ है-स्तोत्र 
शेली, पद शैली, कवित्त आदि छुंद शेली । तुलसी के स्तोत्र 
साहित्य दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उनमे कवि भक्ति 
ने संस्कृूद स्तोत्रों का अनुकरण किया । इनमे के अधिकांश 
संस्कृत गर्भित हैं ओर साधारण हिन्दी पाठक के लिये क्लिष्ट 
हैं। इनमे अनेक देवी-देवताओं की लीलाओं का क्रमबद्ध वणन 
किया गया है ओर एक ही प्रकार की बात की बार-बार पुनरा- 
बृत्ति हुई है। इन स्तोत्रों से तुलसी की भक्तिभावना-सम्बन्धी एक 
बात पर विशेष प्रकाश पड़ता है । तुलसी ने अनेक देवी-देव- 
ताओं की प्राथना की है परन्तु उनकी भक्ति अनन्य कोटि की 
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है; सब देवता राम के निमित्त ही उपास्य हैं, तुलसी के लिये 
उनका स्व॒तन्त्र रूप से कोई उपयोग नहीं । 

विनयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की देन्यपूण-भक्ति पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है | विनय भक्ति-के से अंग माने गये हैं-- 
( क ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प ( दास्य भाव ), 
(ख) प्रतिकूलस्यवजनम्‌ ( देवेच्छा के प्रतिकूल कुछ न करूँ गा-- 
ऐसा भाव), (ग) रक्षिष्यतीति विश्वासो ( भगवान की रक्षा में 
विश्वास) (ध ) गोप्तत्वा वर्णनम्‌ ( भगवान्‌ को मुक्तिदाता 
ओर भक्त-वत्सल जानना ), (ड) आत्मनिक्तेप ( समर्पणभाव ), 
(च) कापण्य, ( भगवान के प्रति दीनता का भाव ) | विनय- 
पत्रिका के प्नेक पद इनके उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किये जा 
सकते हैं। सच तो यह है ७ विनय के पदों म॑ वेष्णव सम्प्रदाय 
के विनय-सन्बन्धी सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। 
वेष्णत्र सम्प्रदाय के अनुसार बिनय की सात प्रकार की भूमिकायें 
होती हैं-- १--दीनता, २--मान-म्षेता, ३--भयदश न, ४-- 
भत्सना, ५--आश्वासन, ६--मनोराज्य, ७--विचारण । इन 
सात भूमिकाओं के श्रभाव में विनय अपूर्ण समझी जाती है। 
तुलसी के विनय के पदों मे ये सातों प्रकार की भूमिकायें भी 
मिलती हैं। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की दृष्टि से भी तुलसी 
के विनयपद उत्कृष्ट हैं । 

अतः तुलसीदास के आध्यात्मिक विचारों का भश्रध्ययन करने 
के लिये विनयपत्रिका बहुत महत्त्वपूर्ण है, कदांचित्‌ रामचरित- 
मानस से भी अधिक । उससे तुलसीदास की वृद्धावस्था की 
भक्तिभावना पर प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि 
-रामचरितमानस की रचना के बाद भी तुलसी के आध्यात्मिक 
विचारों मे बराबर विकास होता गया ओर विनयपत्रिका में हम 
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उनके पूर्ण विकसित-रूप के दर्शन होते हैं। रामचरितमानस की 
भक्ति ज्ञान शोर कर्म को साथ लेकर चलती है । उसे हम ज्ञान- 
कर्म-समन्वित भक्ति कह सकते हैं । विनयपत्रिका की भक्ति 
अनन्य भक्ति है | वह न किसी दूसरे देवता का आश्रय लेती है 
न किसी दूसरी उपासना पद्धति का | ज्ञान ओर कर्म पीछे छूट 
जाते हैं। तुलली उनकी ओर मुड़ कर भी नहीं देखते | उनके 
लिये केबल भक्ति ही एक साधना है, जिससे वे अपने उपास्य 
के निकट पहुँचते हैं | यही नहीं, भक्ति उनके लिये केवल 
साधन नहीं, साध्य भी है। तुलसीदास प्रत्येक देवता से राम- 
भक्ति की याचना करते हैं। स्वयम्‌ राम से भी जे यही याचना 
करते हैं कि रामचरणरति प्राप्त हो । उनका कहना है--ओर 
काहि माँगिये | इस अन्तिम समय में तुलसी ने और नाते छोड़ 
कर केवल राम से नाता जोड़ रखा है | उनका ओर उनके 
उपास्यदेव का सम्बन्ध इस पद में पूर्णतः स्पष्ट है-- 


तू दयालु, दीन हों तू दानि, हों भिखारी। 
हां प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुज्ज हारी॥ 
नाथ तू श्रनाथ को अश्रनाथ कोन मोंसों ! 
मों समान आरत नहिं आरतिहर तोसों ॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तुम्दीं ठाकुर हों चेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥! 
इस रामभक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी 
तुलसी को कुछ कहना है। पहला साधन है । राभ के शील 
स्वभाव का सनन--- 
सुनि सीता पति सोल सुभाउ 


मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ 
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दूसरा साधन है नामस्मरण-- 


मति राम नाम ही सों, रति राम नाम ही सों, 

गति राम नाम नाम हीं कीं विपति हरनि 

राम नाम सों प्रतीत प्रीति राखे कबहुँक 

तुलसी. दर्रेंगे राम अपनी दरनि 
तीसरा साधन आत्म निवेदन-- 


बलि जाउँ हों राम गोसाई' । 
कीजे कृपा श्रापनी नाई ॥ 
चौथा साधन है सत्संग-- 


सेवत साधु ह त-भय भागे। 
श्री रघुवीर चरन लय लागे॥ 
इसी के अंतगत आ जाता है असाधु से असदयोग-- 


जाके प्रिय न राम बेदेही 
सो छोड़िए कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेद्दी 


पाँचवाँ ओर कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण सावन है हरि 
कृपा | हरि कृपा के बिना अन्य साधन भी नहीं सधते । उसके 
बिना सत्संग की प्राप्ति तो असम्भव ही है। यह कृपा तभी मिल 
सकती है जब राम करुणा से द्रवित हों, परन्तु राम को द्रवित 
करना कुछ कठिन बात नहीं है। भक्त पर ऊृपा करना तो राम 
की बानि ही है, उन्हें पता चल जाय कि उनसे प्रम कर रहा 
है। परन्तु आवश्यकता यह है कि मनुष्य पहले राम की शरणा- 
गति मे जाये | फिर हरिक्पा उसे अनायास ही प्राप्त होगी और 
उसके लिये हरिभक्त के साधन भी इकट्ट हो जायेंगे । 

परंतु हरिभक्ति की आवश्यकृता क्या है। इसकी आवश्यकता 
है इसलिये कि मनुष्य शांति चाहता हे। शांति मन का विषय 
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है । मन को शुद्ध और संयत करने से शांति प्राप्त होती है 
परन्तु मन को शुद्ध ओर संयत रखना सरल नहीं है। इसके 
लिये अनेक साधन कहे गये हैं परन्तु इस कलियुग में सब 
ठयथे हैं। इसीलिये आवश्यकता है कि सन किसी एक वस्तु 
की ओर उन्मुख किया जाय | राम के चरणों में अनुरक्ति होने- 
से सारे दुख देन्य दूर हो जाते हैं ओर श्रब शुद्ध ओर एकनिष्ट 
होकर शांति को प्राप्त करता है। मन की अशांति का कारण क्या 
है, इस पर तुलसीदास ने विचार किया है। यह है संसार की 
द्विविध सत्ता। यह संसार रमणीय दिखलाई पड़ता. है परन्तु 
परिणाम में भयंकर है परन्तु वास्तव म॑ यह संसार न रमणीय है, 
ने भयंकर | यह संसार हमे भयानक लगता है इसका कारण ही 
भ्रम और अविवेक है। इस अविवेक ओर भ्रम को दूर करने 
के लिये क्या किया जाये ? इस अविवेक ओर श्रम के दूर 
होने पर संसार की भयंकरता भी नष्ट हो जाती है। परन्तु यह 
भ्रम हरिकृपा के बिना नहीं छूटता | इस प्रकार भी हरिकृपा 
वाउ्छनीय है । 

तुलसी की विनयपत्रिका प्रतिपादित भक्ति संसार को छोड़ 
कर चलती हो; यह बात नहीं | उसमे जीवन-निर्मांण का एक 
अत्यंत उन्नत ओर उदच्च-आदर्श समञ्नमिहित है। उसकी नींव 
नेतिकता में है। सन्‍्तोष, परहित चिंतन, म्दुसंलाप, रागढ ष- 
हीनता, मान-हीनता, शीतलता, सुखदुख मे समबुद्धि-ये कुछ 
ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के छिये उपादेय हैं, भले ही वह 
रामभक्ति में विश्वास करे या नहीं। तुलसी ने अपने जीवन 
का आदर्श यही नेतिक जीवन रखा है । 


२६, सूरदास 
( १ ) हिन्दी साहित्य में सूरदास का स्थान ( २) सूरदास की रच- 
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नाएँ,( ३ ) सूरसागर का एक विश्लेषण ( ४ ) सूरसागर फे दशम स्कंघ 
में सूर की मोलिकता ( ५ ) सूरदास की महानता के कुछ कारण -- 
स्वतंत्र उद्भावना, पांडित्य, रसशता, उचकोटि को आध्यात्मिकता 
(६) सूरसागर में कृष्ण कथा, मौलिक लीलाओं, रूपों, भक्तिपूण भाव- 
नाश्रों श्रोर शुद्धाद ती घारणाओं को विचित्र संघटन ( ७ ] उपसंदहार । 

हिन्दी काव्य साहित्य में सूरदास का स्थान बहुत ऊँचा हे। 
“सूरसूर तुलसी ससी” वाली वउक्ति प्रसिद्ध ही है। सम्भव है 
सूर ओर तुलसी की तुलना में हम किसी निश्चित सिद्धांत पर 
नहीं पहुंच सके या जेसा पं० रामचन्द्र शुक्ल प्रभ्नति विद्वानों 
का मत है, तुलसीदास सूरदास से बढ़-चढ़ कर हैं, परन्तु अन्य 
कोई कवि उनके समक्ष नहीं ठहरता, इसमें कोई मतभेद नहीं है। 

सूरदास पुश्टिमार्गीय भक्त वेष्णब थे। वह सीधे पुष्टिमाग के 
प्रवतक श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे | अतः यह स्पष्ठ है कि यह 
भक्त कवि थे। पुष्टिमाग मे लीला-गान को महत्‌ स्थान मिला 
था। श्री आचाय ने स्त्रयं लिखा हे--“लीलावत्तु केतल्यम” | 
लीला मोक्ष है। इसी से सूरदास ने आयु भर पुष्टिमाग के 
आराध्य श्री कृष्ण की लीला का गान किया। उनका सूरसागर 
यही लीलागान है| सूरसागर के अतिरिक सूर के दो प्रकाशित 
ग्रंथ है सूरसारावली ओर साहित्य लहरी । पहला ग्रंथ सूरसागर 
की सूची कहा जाता है, परन्तु सूरसागर मे ओर इस प्रंथ में 
अधिक सम्बंध नहीं है। यह एक स्वतन्त्र रचना है, ओर 
सम्भव है, जाँच होने पर सूर की रचना सिद्ध न हो। साहित्य 
लहरी म॑ सूरसागर के ही उन कूटपदों का संग्रह है जो अनेक 
प्रसज्ञों के समय सूरसागर में विखरे पड़े हैं। आकार-प्रकार, 
ओर काव्योत्कृष्ठता की दृष्टि से सूरदास की महानता सूरसागर 
से ही आँक़ी जायगी । श्रन्य ग्रंथ विशेष सहायक नहीं होंगे । 
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जिस रूप में सूरसागर उपलब्ध है, उसमे कथा श्रीमद्भाग- 
व॒त के अनुसार स्कंधों में बंधी हुईं है। पहले नो स्कंधों और 
अतिम दो स्कंधों में लगभग वही क्रम | है जो भागवत मे हैे। 
यह अवश्य है कि भागवत की जितनी ही कथायें इनमें नहीं 
है ओर जो हैं भी वह बहुत ही संक्षेप में, कभी-कभी 
बदले हुए रूप में, मिलेंगी। इनमें नवमस्कन्ध की राम- 
कथा को छोड़ कर और कहीं भी उच्चकोटि के काव्य के दर्शन 
कभी नहीं होते। नवमस्कनन्‍्ध की रामकथा पदों में, शेष 
पहले रकन्‍्ध के कुछ सुन्दर पदों को छोड़ कर अधिक 
कथाये वर्णनात्मक चोपाई या चोपाई छंद में लिखी गई हैं। 
वास्तव में चौपाई छंद म॑ सूर की प्रतिभा का दशमांश भी दिख- 
लाई नहीं पड़ता । प्रश्न यह होता है कि फिर उन्हें उस सब 
कथाओं लिखने की आवश्यकता ही क्या थी | उत्तर हो सकता 
है कि पुष्टिमार्ग में श्रीमदूुभा गवत की मान्यता ही इसका कारण 
है । या तो स्वयम्‌ सूर ने भागवत के ढाँचे पर रचना करने की 
बात सोची होगी या जब वे सूरसागर द्शमेस्कंध की कथाएँ लिख 
चुके तो स्वयं अपनी प्रेरणा से अथवा साथियों की इच्छा से 
उन्होंने भागवत के सभी स्कंधों का सार भाषा में लिख कर 
अपनी कथा में जोड़ दिया । परन्तु समस्या तब ओर भी गंभीर 
हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि सूरसागर द्शमस्कंध 
पूर्वाद्ध' में भी वर्णनात्मक छंद चल रहा है ओर उसके कारण 
उन कथाओं की पुनरुक्ति हो रही है जो शअ्रत्यन्त ऊँचे काव्य 
गुणों के साथ पदों म॑ कह दी हैं। सम्भव है सूरदास ने पदों 
की रचना से पहले वणनात्मक छंद में सारे भागवत की कथा 
कही हो और इस प्रकार जो कथा बनी उसी में कभी बाद को 
उन्होंने ही या किसी दूसरे ने स्थान-स्थान विषय के अनुसार पद 
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भी जोड़ दिये ओर इस तरह सूरसागर का प्रस्तुत रूप उपस्थित 
हुआ । यह महत्त्वपूर्ण बात है कि सूर ने खंडिता, फाग, मान 
आदि जो नये प्रप्तंग गढ़े हैं, वे केबल पदों में, वणनात्मक 
छंदों में नहीं है । 

वबस्तुतः सूरसागर का मुख्य ओर ।महत्वपूण भाग द्शमस्कंघ- 
पूर्वाद्ध के पद हैं | इन्हें हम कई समूहों में इकट्रा कर सकते हैं। 
पहले तो वे पद हैं जिनका सम्बन्ध कृष्ण की आलोकिक एवं 
असुरबध लीलाओं से हैं। पदों म॑ विशेष प्रतिभा के दर्शन नहीं 
होते परन्तु कालियदमन ओर इन्द्रगवहरण-सी कुछ लीलाओं के 
विषय में हम यह नहीं कह सकते । उनमे हमें अत्युच्च कवि 
प्रतिभा के दशन होते हैं| साधारण आलोचक यही कहता हे 
कि इन स्थलों में सुर ने भागवत के अनुवाद के रूप में अरुचि- 
पूवंक लिख कर दिया, परन्तु अध्ययन करने से यह पता लगेगा 
कि सूर की इन कथाओं ओर भागवत की कथाओं में अनेक 
भेद हैं | ये भेद क्‍यों हैं, इसका कारण सिवा इसके ओर कुछ 
नहीं हो सकता कि सूर मोलिक होना चाहते थे। कहीं तो इस 
प्रकार की मोलिकता से ऋष्ण-चरित्र मे मानवीयता का अधिक 
समावेश हो गया है, परंतु अधिकांश स्थलों पर मोलिकता की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । शेष पदों में कृष्ण लौकिक चरित्र 
का ही विकास हुआ है । बाल्य और किशोर जीवन सम्बन्धी 
पदों म॑ सूरदास भागवत के लगभग बिलकुल भी ऋणी नहीं हैं । 
कृष्ण का बाल चरित्र और ननन्‍्द-यशोदा का वास्सल्य सूर का 
प्रकृतक्षेत्र हे ओर यहाँ वे अद्वितीय हैं। किशोर कृष्ण को प्रेम- 
लीलाओं के सम्बन्ध में कुड्ध प्रसंग भागवत से लिये गये जसे 
चीर-हरण परन्तु उन्हें सूरदास ने अपने ढंग पर बदल कर 
अपना लिया है, कुछ अन्य लीला प्रसंग सूर ने आप ही गढ़ 
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लिये हैं जेसे दानलीला, मान, खंडिता, ।हिंडोला, फाग। राधा 
की सारी कथा ही सूर की उपज है। राधाकृष्ण के प्रथम परिचय 
से लेकर वियोगिनि राधा ओर राधाकृष्ण के मिलन की कथा 
तक सूर ने विस्तृतरूप से कही है। भागवत्‌ में राघा का नाम 
भी नहीं है | इसी से सूर की मोलिकता-*पर प्रकाश पड़ जायगा | 
पदों का एक मोलिक समूह ऐसा भी निकल आयेगा जो शृज्भार- 
शासत्र की पद्धति पर खड़ा किया गया है--भ्रमरगीत प्रसंग | 
भागवत के भ्रमरगीत ओर सूर के भ्रमरगीत में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। ऋंगार-शास्र को ध्यान में रखते हुए 
ही सूरदास ने वंशी के उद्दीपन विभाव, राधाक्ृष्ण के 
पाती आदि प्रसज्ञों पर विस्तार-पूबंक बहुत कुछ लिखा है। 
रूप-सोन्दय, उद्धव, दूसरे समूह मे वाम्बेदमध्य की ओर 
ध्यान है जैसे कूट पद, नेत्रों और मुरली के प्रति कहे पद्‌ । 
भागवत में इन सबका अभाव है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के काब्य का महत्त्वपूर्ण 
अंश लगभग शतशः मोलिक हैं। वास्तव में मोलिकता के लिये 
इतना अधिक आम्रह हिन्दी के किसी कवि में नहीं मिलेगा। 
वल्लभाचाये ने लीलागान को महत्त्व दिया था ओर, जेसी 
जनश्रुति है, उन्हीं के कहने पर सूरदास ने “भगवतलीला” गाई 
परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो वह अक्षरशः लीलागान नहीं 
कर रहे हैं। राधा कृष्ण के प्र म-प्रसंग को हम भले ही लीलागान 
के रूप मे स्वीकार कर लें, परन्तु दानलीला, मान, खंडिता और 
हिडोला आदि में लीला से अधिक भी कुछ है। यह अधिक 
कुछ रूपक है | भागवतकार ने जिस उद्देश्य से “रास” के रूपक 
की रचना की थी, उसी उद्देश्य से सूरदास ने कई नये रूपक 
लिखे | दानलीला में ऋष्ण गोपियों से सब अंगों का दान माँगते 


१६० प्रबन्ध पूर्रिमा 


हैं। भ्रमरगीत, नेत्रों ओर मुरली के पदों एवम्‌ गोपी विरह वर्णन 
में वे धमंभावना या लीलागान से अधिक साहित्यिक पद्धति ओर 
परम्परा से प्रभावित हैं | परन्तु सूर की महानता इसी मे है कि 
उन्होंने विद्यापति के भाँति शृंगार-शास्त्र या रीति-शास्त्र को सब 
कुछ नहीं मान लिया, उससे धर-भावना की पुष्टि के लिए या 
कथासूत्र जोड़ने के लिए सहारा भर लिया । उदाहरण के लिए, 
नायिकाभेद, अभिसार, परक्रीया जेसे विषय सूरसागर मे नहीं 
हैं। मान ओर खंडिता के प्रसंग भी आध्यात्मिक रूपक की सृष्टि 
के लिए अवतीर्ण हुए हैं। सूरदास की मोलिकता ने उन्हें रूड़ 
होने से बचाया; उसी के कारण वे महान हैं। उनके काव्य में 
काव्य-शास्त्र का प्रयोग भक्तिकाव्य की सृथष्टि के लिए हुआ है 
लोकिक काव्य के लिए नहीं। यह अनुताभ का विषय है कि 
सूरदास के लिए क्या गौण है, कया प्रधान, यह न समझ कर 
आलोचकों ने उन्हें श्वृंगारिक कवि दिखलाने का प्रयत्न किया है । 
सूरसागर में राधाकृष्ण के सम्भोग, रति-बिलास विपरीत ओर 
स॒रतांत के जो चित्र हैं, अह्मवैवत्त पुराण और गीति गोविन्दम्‌ 
के प्रभाव को सूचित करते हैं ओर उनसे जीवात्मा-परमात्मा के 
मिलन के रुपक निर्माण करने की चेष्टा है| इन्हीं आध्यात्मिक 
भावनाओं के कारण सूरदास की गोपियाँ अविकसित ही रह गई 
हैं। श्रगार की परम्परा की दृष्टि से उनमे राधा के प्रति इष्या 
ओर असूया के भाव होना चाहिये, सूर के काब्य में वे राधा की 
सुरतांत छांव पर मोहित हैं । 


यह नहीं सममना चाहिये कि ये मोलिक समूह एकदम 
अलग-अलग रख जा “सकते हैं| सच बात ,यह है कि प्रधान 
प्रसगों मे चरित्र-चित्रण अथवा कथा के विकास के सूत्र इस तरह 
पिरो दिये गए है कि केवल कुछ भागों को ( जैसे नेत्रों, मुरली, 
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मधुकर के प्रति कहे पद ) छोड़कर हम शेष सब पदों को एक 
साथ पढ़कर ही आनन्द बनाए रख सकते हैं। इस तरह 
प्रबन्धात्मकता और गीतात्मकता का एक अत्यन्त सुन्दर सम्मि- 
श्रण सूरसागर में बन पड़ा है। यहाँ, सूर ने बालक के रूप में 
शड्भार का आरोपण करके ओर गोपियों तथा बाद को राधा से 
प्रेम-प्रसंग चलाकर बाल्य-जीवन के पदों को भी शृड्रगर-प्रधान: 
भाग से जोड़ दिया है। रूपक आते हैं, जहाँ भाव की गहराई 
है वहाँ एक ही विषय पर अनेक पद आते हैं, कवि की भक्ति 
भावना का प्रकाशन भी स्थान-स्थान पर मिलता रहता है और 

कथा का धारा भी अविच्छिम्न रूप से आगे बढ़ती है, यह सूर 
का चमत्कार है। वास्तत्र में हिन्दी संसार में एक श्रांतिपूर्ण 
धारणा यह फेली हुई है कि सूर ने पदों में कोई क्रम नहीं रखा, 
एक लीला को अनेक ब।र कहा, एक प्रसद्भ को अनेक बार गाया, 
परन्तु बात ऐसी नहीं | कदाचित्‌ एक कारण यह है कि सूर को 
अंधा माना गया है। भला अंबा गायकू कोई क्रम बाँधकर 
गाता है | दूसरा कारण यह है धारणा कि सारे पद श्रीनाथ जी 
के मंदिर में गाने के अवसर पर ही बने। ऐसे पद बाल्य-जीला 
तक हो सीमित हैं। जो आलोचक यह समभते हैं कि बसनन्‍्त, 
हिंडोला, फाग आदि के उत्सवों पर बने पद सूरसागर मे होंगे, 
वे भ्रम में है। सूरसागर के पदों में एकता सूजता है। सूर ने 
सारे सागर को ए्क विशेष दृष्टिकोण को सामने रखकर कहा 

हे। उसमे फुटकर रूप में लिख हुए पद अवश्य स्थान स्थान पर 
हैं, परन्तु इनका कथा से कोई सम्बन्ध नहीं ओर इनकी संख्या: 
भी अधिक नहीं। यह कहना भी भ्रम है कि सारा सूरसागर 

तानपूरे के तारों पर बना है। वरणणुनात्मक छंदों के विषय से; 
क्या कहा जायगा ? कई बड़े-बड़े प्रष्ठों तक चलत्ती हुईं कथा की. 
इतिबृत्तात्मक धारा तानपूरे पर नहीं निकल सकती । 

११ 
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जो हो, सूरदास की प्रतिभा इतनी विचित्र है कि उसे कहीं 
एक स्थान पर पकड़ा नहीं जा सकता । 


२७, सर की विनयभावना 


(१) सूर की विनयभावना का आाघार (२) श्रालंबन के गुण 
(३) विनय की भूमिका-माया ओर. तृष्णा के परिहार की प्रार्थना 
(४) आअआत्म-प्रवंचना आत्म-शुद्धि और आत्म-प्रबोध के रूपमें भक्त का 
प्रयत्न (५) भक्त की तीन साघनाएं--नाम स्मरण, भगवद्‌ कथा गान, 
अगवद्‌-स्वरूप चिंतन (३) झ्रात्म-समपंण और तज्जन्य गवे (७) तुलसी 
सूर की विनय भावनाओं का भेद (८) सूरसागर में विनय के पदों 
का स्थान | 


विनय के लिए सवप्रथम एक ऐसे आधार की आवश्यकता 
है जिसके भ्रति विनय की जाय। सूर ने आरम्भ में ही इस 
विषय में अपना मत निश्चित किया है। उनकी विनय का आलंबन 
निगु ण का सगुण अवतार है। “अविगत्ति” निगशण के प्रति 
इस प्रकार की भावना रहस्यमूलक, अस्पष्ट ओर अ्रामक हो 
सकती है, अतः सूरदास ने अपना आधार सगुण माना-- 

अविगत गति कछु कहत न आवे 

ज्यों गूँंगे मीठे फल को रस अ्रन्तरगत ही भावै 

परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावै 

मन पानी को श्रगम श्रगोचर सो जाने जो पावै 

रूप रेख गुन जाति जुगति चिनु निरालम्ब कित धावै 

सब विधि श्रगम बत्रिचारहिं तात सुर सगुन लीला पद गावै 

अब प्रश्न है यह “सगुण” रूप कौन-सा है जिसके प्रति 
सूर की विनयभावना परिचालित है। वह है. “वासुदेव” 
“जदुनाथ गुसाई।” परन्तु सूरदास यह जानते हैं कि सगुण 
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रूप कितने ही हैं यद्यपि सब एक ही हैं। निगु ण॒ के सगुणरूप 
अवतार लेने के दो कारण हैं : 

१--ब्रद्द की लीला । 

२--भक्तों को आनन्द देना या भक्त का दुःख से त्राण 
करना | 

इस प्रकार भक्ति के आलम्बन के निश्चित हो जाने पर 
सूरदास अपनी विनय आरम्भ करते हैं। 

पहले वे भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं क्योंकि भक्त 
को उसी स्वभाव का आश्रय लेना है। यह स्वभांव ही उन्हें विशेष 
कम की ओर प्रेरित करता है । न भगवान की “करनी” की गति 
जानी जा सकती है, न उनके स्वभाव की। इस स्वभाव के 
अंग हैं-. 

( १) भक्त वत्सलतां, 

(२) भक्त की ढिठाई का सहन, 

(३४ ) भक्त का कष्ट-हरण, 

( ४ ) शरणागत-बत्सलता, 

(५ ) दीन-ग्राहकता, 

(६ ) गाढ़े दिन की मित्रता, 

(७) अमयदान । 


इस स्वभाव के विश्वास को लेकर भक्त आगे बढ़ता है। 
वह सांसारिक ऐश्वर्य को तिलांजलि दे देता है ओर भगवान 
की सम्पत्ति मे ही अपने को धनी मानता है। 
क॒द्दा कमी जाके राम धनी 


मनसा नाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाकी मौज धनी 
अर्थ धम अरू काम मोक्ष फल चारि पदारथ देत गनी 
इन्द्र समान हैं जाके सेवक नर वपुरे की कद गनी 
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यही नहीं, वह आगे बढ़ कर अपने को महाराजों का भी 
महाराज मानता है; भगवान ऐश्वर्य का ही उसका ऐश्वये हैः-- 


हरि के जन की अति ठकुराई 
महाराज, रिपिराज, राजमुनि देखत रहे लजाई 


हाँ तक मन को विश्वास करने के बाद भक्त विनय की 
भूमि में उतरता है। वह पहले भगवान से माया और दृष्णा 
के परिहार की प्रार्थना करता है । वास्तव थे अभगवद्‌-भक्ति के 
ये दोनों प्रबल श्र हैं। सारे संसार का भमेला इन्हीं के कारण 
है। और सच तो यह है कि ये दोनों एक हैं। माया की ओर 
मन का निरन्तर आकर्षित होना ही तृष्णा है। जो भगवान के 
लिये “माया” है, कोतुक है, वही भक्त के लिये तृष्णा का कारण 
बनती है| माया का ही काम है भ्रम उत्पन्न करना । भ्रम की 
उत्पत्ति ही दुःख का कारण है-- 


नारद मगन भये माया मैं ज्ञान बुद्धि बल खोयो 
साठि पुत्र अरु द्वादस कन्या कंठ लगाए जोयी 
संकर को मन 'हर॒यो कामिनी सेज छॉड़ि भू सोयी 
चारु मोहिनी आइ आ्रँध कियो तब नखसिख तें रोयो 
सो भैया दुरजोंधन शाजा पैलः मैं गरद समौयो 
सूरदास कंचन श्ररु कांचहिं एकहिं घगा पिरोयो 
इस प्रकार माया-जन्य अ्रम के कारण मन सार वस्तु 
(भगवान) से हटता है । कालांतर में इसी श्रम के कारण हिंसा, 
मद, ममता, आशा, निद्रा, काम, तृष्णा, परनिन्दा, शरीर- 
सेवा, वाद्याडम्बर, विषय-मुखता, राजस;. अविहित वादविवाद 
का जन्म होता है | इसीलिये माया का अनिष्टकारिणी गाय का 
रूपक बाँध कर कवि भगवान की शरण मे जाता है- 
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माधो, नैकु हटकी गाइ 
श्रमत भिसि बासर अपथ-पध अगह गहि नहिं जाइ 
ओर अपनी निर्बल्ता को स्वीकार कर लेता है-- 


नारदादि सुकादि मुनि जन थके;करत उपाइ 
ताहि कहु कैसे कृपानिधि सकत सूर चराइ 
परन्तु जहाँ भक्त का अन्तिम आश्रय भगवान का अझनुग्रह 
ही है क्‍योंकि वही माया-तृष्णा से उसका त्राण करेगा, वहाँ 
उसे भी स्वयं अपनी ओर से प्रयत्नशील होना होगा । इसीलिये 
भक्त का प्रधान प्रयत्न अपनी आत्म-प्रवंचना, आत्म-शुद्धि और 
आत्म-प्रबोध ही होता है | वह सबसे प्रथेम, मन को भांति-भांति 
के सम्बोधन करके उसे वस्तुस्थिति से परिचित कराता है-- 
रे मन जग पर जनि ठगायो है 
घनमद्‌, कुलमद, तस्नी के मद, भवमद, ब्रिसरायो 
रे मन छांड़ि विषय को रंचिवौ 
रे मन गोविन्द के हे रहियो 


कवि मन को विश्वास दिलाता है कि वह मलरूप से सात्विकी हे 
है, वस्तुतः उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, उसे केबल सांसारिकता 
से ऊपर उठकर भगवान की ओर उन्मुख भर हो जाना है । 
वस्तुतः मन को अपना रूप पहचानना है-- 

रे मन श्रापु कों पहचानि 


इस मन की स्वच्छता के लिए हरि-क्पा तो वांछित है ही 
प्रथम ओर अन्तिम साधन वही है. परन्तु स्वयं भक्त क्‍या करे ( 
सूरदास भक्त के लिए तीन साधनायें आवश्यक मानते हैं- 

(१ ) नामस्मरण, 

(२) भगवद्‌ कथागान, 
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( ३ ) भगवद-स्वरूप चिन्तन । 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्म भी विदित हैं--गुरु-भक्ति, 
दीनता, सत्संग । इन साधनाओं के साथ-साथ चलते रहना 
चाहिये आत्म-प्रताड़न (हरिजू मोस्तों पतित न आन), शरणगति 
( श्रव हों हरि शरणागति आयोौ ), भगवान्‌ की अनुकंपा के 
प्रति आस्था ( बहुत पतित उद्धार किये तुम हों तिन को अनुसर 
तो ) | इन्हीं भावनाओं के कारण भक्त ढीठ हो जाता है। वह 
भगवान से कहता है-- 
जानहों अब वाने की बात 
मोर्सों पतित उधारी प्रभु जो तो बदिदों निज ताव 
वह तो आत्म-समपेण कर देता है ( हम॑ नन्‍्द नन्‍्दन मोल 
लिये ), फिर वह ढीठ क्‍यों न हो जाये। उसकी तो भावना है 
अनन्य । इसी दृढता के बल पर वह कहता है-- 
जों पै तुमहीं विरदबिसारो 
तो कहो कहाँ जाइ करुनामय कठिन करम को मारो 
यहाँ तक कि अंत में वह भगवान के अनुकंपामय स्वभाव से 
धत्साहित होकर अड़ ही जाता है-- 
अआलु हों एक एक करि टरिहों 
के तुमही कै हमहिं माधों, अपन भरीौसें लरिहो 
हों तो पतित सात पीद़िनि के पतितै है निस्तरिद्दों 
अब दरौं उधरि नच्यो चाहत हों तुम्हें विरद बिन करिद्दों 
कत अपनी परतीत नसावत मैं पायी हरि हीरा 
सूर पतित तबही उठिहें प्रभ जब इँमि देद्दो बीरा 
यह है सूर की विनय-भावना के मूल में काम करनेवाला मनो- 
विज्ञान | केवल एक स्थान पर वह तुलसी की तरह भक्ति की 
याचना करते हैं--- 
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अपनी प्रभ भक्ति देह्ुु जासों तुम नाता 

परन्तु अन्य सभी स्थलों पर वह भगवान से मुक्ति की हो 
याचना करते हैं और अपनी पतितावस्था ओर भंगवान की 
“पतित-उद्धारन वानि” का सहारा लेते दिखाई पड़ते हैं पद्मपि 
सूरदास ने तुलसीदास की तरह विनय की शाश्लीय-पद्धति 
( वैष्णव विनय-पद्धति ) को अपने सामने” नहीं रखा है, परन्तु 
विनय की समस्त भूमिकाएँ उनके पदों में मिल जाती है यद्यपि 
सूर के विनय पद प्रधान रूप से जिस भावना से परिचालित हे 
वह है “पतित-भावना” जिसके सत्यरूप को समभने के लिये सूर 
की पंक्तियाँ सदैव स्मरण रखनी होंगी : 


अद्भुत जस विस्तार करन कों हम जन के बहु हेत 
भक्त पावन कोठ कहत न कबहूं, पतित पावन कहि लेत 


सूरदास की यह भक्तिभावना जिस कृष्णरूप के प्रति प्रकट 
हुई है, वह “निगु ण” से कम अविगत नहीं है, परन्तु सगुण 
रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती 
है, जिससे वह कुछ तृप्त अवश्य हो जाता है। वास्तव में सूरदास 
का विषय इसी अलोकिक, अविगत सगुण सोंदर्य का अवलोकन, 
श्रास्वादन और ध्यान है और विनय के पद भूमिका-स्वरूप हैं । 
इस रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरसागर भरा पड़ा है, 
परन्तु भूमिका-रूप में यह पद दिया जा सकता हे-- 

यहई मन आनन्द अवधि सब्र 


निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुख तें नहिं ओर कछू अब 
चित चकोरगति करि अतिसय रति स्लमम सघन विषय लोभा 
चिति चरन मृदु चारु चद्र नख, चलत चिन्ह चहु दिसि सोभा 
नामस्मरण, कथा-कीर्तन भ्रोर ध्यान मे यह ध्यान ही सूरदास 
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ने सर्वश्रेष्ठ माना है । प्रमाण सूरसागर है जिसमे राधाकृष्ण 
का ध्यान सैकड़ों रूपों मे अंतःचक्तुओं के सामने उपस्थित किया 
गया है। सूरदास कीं विनयभावना ध्यान के लिए उपयुक्त भूमि 
तैयार करती है । 


२८, बिहारी की सतसई 


(१) हिन्दी काव्य में सतसई का स्थान ( २) सतसई रचना 
सम्बन्धी कथा (३) सतसई का विश्लेषण (४७) सतसई श्रोर 
“अड्ार? (५ ) सतसई में प्रकृति-चित्रण (६ ) सतसई के काठिन्य 
के कुछ कारण--समास-शैली, साहित्यिक परम्पराश्रों का पालन, श्लेष, 
ध्वनि ( ७ ) बिहारी की सौन्दयनिष्ठता (८) बिद्दरी की रसिकता 
( ६ ) सतसई के कुछ दोष ( १० ) उपसंदार | 


हिन्दी काठ्य-जगत में रामचरितमानस के बाद यदि कोई 
पुस्तक सबसे अधिक प्रिय हुईं है तो वह कविवर बिहारीलाल 
की सतसई है | बिहारी के समय में ही इसकी इतनी प्रसिद्धि 
हो गई थी कि मतिराम जैसे कब्र पर इसका प्रभाव पड़ा ओर 
टीकाओं की वह झ््लला आरम्भ हुईं ज्ञो अब तक अटूट चली 
आती है। टीकाएँ भी एक दो नहीं, आधे शतक से ऊपर टीकाओं 
को तो श्री जगन्नाथ प्रसाद 'रत्नाकर? ने दढ़ निकाला है, पता 
'नहीं कितनी ओर कालकलवित हो गई' अथवा अभी प्रकाश 
में नहीं आई | बत्रजभाषा के लगभग प्रत्येक कवि पर भाषा और 
भाव की दृष्टि से बिहारी सतसई कां प्रभाव पड़ा है, ओर 
श्वगार के दोहों, कवित्तों, सवैयों का एक बड़ा मुक्तक-साहित्य 
बिहारी के काव्य को पकड़कर खड़ा हो सका है । हिन्दी- 
साहित्य जगत में न इतना अनुकरण सूर को छोड़कर किसी 
ओर कवि का हुआ, न किसी का इतना प्रभाव ही पड़ा | 


हिन्दी साहित्य १६६ 


सतसई का रचनाकाल १६६२ ईं० है । इसमे ७०० दोहे हैं 
जो किसी एक निश्चित समय पर नहीं बने, समय-समय पर 
बनते रहे | बाद मे बिहारी ने इन्हें संग्रहीत करके सतसई का 
रूप दिया जैसा अंतिम दोहे से स्पष्ट है-- 


हुकुमु पाइ जयसाहि को हरिराधिका प्रसाद 
करी बिहारी धतसई भरी अनेक संवाद 
दोहों के बनने के समय में एक जनश्रुति इस प्रकार है। 
आमेर नरेश मिजो जयसाहि ( जयसिंह ) नई बहू को ब्याह 
लाये थे | उसके ही रंग में रंग गये थे । राज-काज देखना 
छोड़ बेठे थे। बड़ी चौहानरानी ओर सारी प्रजा असंतुष्ट थी | 
इतने मे बिहारी घूमते-फिरते उघर आ निकले। वे उधर आया 
ही करते थे । सब कमंचारी उनके कविकोशल ओर वामग्बेदग्ध्य 
से परिचित थे । रानी ने कहा--कोई उपाय करो। बिहारी ने 
एक उपाय सोचा | एक दोहा लिखकर रनवास ( अन्तःपुर ) मे 
भिजवा दिया-- 


नहिं पराग नहिं मधुर रस नहिं विकास इहि काल 
ग्रली कलीसों ही विध्यों आगे कोन हृवाल 


जयसिंह इस दोहे को पढ़कर बाहर निकल आये। बिहारी को 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए | कहा, प्रत्येक दोहे पर एक अशफी देंगे। 
बिहारी दोहे लिखते, अशर्फिया ले शञ्राते | इस प्रकार सतसई 
के दोहे बने । 
बिहारी ने जो दोहा रनवास में भेजा था उसका आधार 
सातवाहन की गाथा सप्रशती की एक गाथा थी-- 
यावन्न कोश विकासे प्राप्नोतीषन्मालतीकलि श्रा 
मश्ररन्दगणलोहिल्ल भमर तावश्िश्र मलेसि 
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( अश्रभो मालती की कली मे कोष का विकास भी नहीं हो 
पाया कि मकरन्द को पान करने के लोभी भोंरे तूने उसका 
प्रदन आरम्भ कर दिया। ) 

परन्तु बिहारी ने थोड़ा-सा परिवतंन करके उसे परिस्थिति 
पर घटा दिया है । 

“आगे कौन हवाल ९” मध्ययुग के राजनैतिक संघर्ष मे 
रहने-बाले महाराजा के लिए कितनी साथंक व्यंजना थी ? इसी 
प्रकार के कितने ही दोहे बिद्दारी-सतसई मे हैं जिनमे बिहारी ने 
प्राचीन कवियों, विशेषकर सातवाहन, गोवधनाचाय्ये और 
अमरुक से लाभ उठाया है, परन्तु प्रत्येक अवसर .पर उन्होंने 
अत्यन्त साथंक, सफल ओर चमत्कारी परिवतंन किये हैं जिन्होंने 
अपहरण “कविकम” में बदल दिया है। अमरुक का शादू ल 
विक्रीड़ित छंद हे-- 

शूत्यं वासगह॑ विलोक्ध शयनायुत्थाय फिश्विच्छने 
तिंद्रा व्याजमुयात्रातस्थ सुचिरं निर्वश्य पत्युमु खम्‌ 
विस्नब्ध॑ परिचुम्न्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थली 
लज्जा तम्नमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता 
बिहारी कहते हैं-- 
में मिसहा सोयौ समुझ्ति, मुँह चूम्यो दिंग जाइ 
हँस्‍्यी खिस्यानी, गल गद्मयो, रही गरें लपटाइ 
परिवर्तन किस प्रकार का है, यह स्पष्ट है। उससे भाव की 
व्यंजना ओर मार्मिकता कितनी अधिक बढ़ गई है । 

इस प्रकार बिहारी का काव्य व्यंजना-प्रधान है। वह उस 
प्रकार का काव्य है जिसे मुक्तक, उद्भट काव्य, सूक्ति या सुभा- 
षित कहा गया है। उसमे जो कुछ कहा गया है, वह चमत्कार 
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की दृष्टि से कहा गया है, परन्तु जो कुछ कहा गया है वह जीवन 
ओर साहित्य के पलड़ों पर पूरा उतरता है । 
सतसई का मूल विषय शज्ञार है, यद्यपि भक्ति, दृशन, 

नीति और इतिध्दास विषयक दोहे भी मिल जाते हैं। सतसई की 
प्रसिद्धि ६०० के लगभग इन्टटीं शृद्भारी दोहों पर ही है। इन 
दोहों म॑ नायिका के सोन्दये, दीप्ति, कांति, नखशिख, हावभाव, 
अनुभाव, केलिविलास आदि शज्ञार की समस्त भूमि उपस्थित 
है। नेत्रों ओर अनुभावों एवं हावों के बणन में तो सूर को छोड़ 
कर बिहारी अद्वितीय ही हैं| कहीं-कहीं एक द्वी दोहे में अनेक 
हाव भर दिये हैं-- 

वतरस लालच लाल को मुरली धघरी लुकाइ 

सोह करें भौंहनु हँसे देन कहै नटि नाइ 

भौंद ऊँचे, आचरू उलटि, भोरि भोरि, मुह मोरि 

नीठि-नीठि भीतर गई दीठि-दीठि साँ जोरि 
विश्रम अनुभाव का एक उदाहरण है-- 

रही दुहंड़ीं ठिग धघरी भरी मथनिया बारि 

फेरित करि उलटी रई नई विलोवनिहारि 
परन्तु बिहारी हावों और अनुभावों पर ही नहीं रुक जाते हैं| 
ने प्रेम के श्रत्यन्त प्रकृत रूप का चित्रण करते हैं--. 

ललन-चलनु सुनि पलनु में अंसुवा कल के श्राई 

भई लखाइहइ न सखिनु हूं भूठे ही जमुहाइ 

कागद पर लिखत न बनत कहत संदेसु लजात 

कहिहँ सबु॒तेरो हियो मेरे हिय की बात 

करलै चूमि चदाइ सिर उर लुगाइ भुज भेंटि 

लहि.पाती पिय की लखति, बाँचति, धरति समेटदि 
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कर'मुंदर की आरसी प्रतिबिग्बित प्यौ पाइ 
पीठि दिये निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ 
ऊपर के उदाहरणों से यह रपष्ठ होगा कि बिहारी प्रम की 
भारतीय रीति से कितने परिचित थे | प्रेमी की तन्‍्मयता, बेबसी 
मोह--सभी का अत्यन्त सुन्दर चित्रण बिहारी सतसई में 
मिलेगा । हमारे सारे साहित्य में कोई एक ग्रैँथ ऐसा नहीं है 
जिसमे प्रेमी-प्रमिका के संयोग वियोग के सम्बन्ध में इतनी 
मार्मिक सूक्तियाँ हों । 


प्रेम ही नहीं प्रकृति के चित्रण में भी बिहारी अन्य कवियों 
से बहुत आगे हैं | हिन्दी कविता में प्रकृति को आलंबन बना 
कर बहुत ही कम रचनाएँ हुई हैं, अधिकांश कवियों ने प्रकृति को 
उदीपन रूप में उपस्थित किया है, परन्तु बिहारी में हमें दोनों 
रूप मिलते हैं । उन्होंने . अनुप्रास शब्द-योजना ओर नाद-सौन्दये 
से अपने प्रकृति-चित्रण को पुष्ट किया है। उनके बसंत समीर 
का वणन तो बेजोड़ है-- 
रूनित भज्ञ घंटावली भरत दानु मधघुनीर 
मन्द मन्द आवत चल्यो कुझ्लऋर कुज कुटीर 
चुवत सेदु मकरंद कन तरु तरु तर बिरमाय 
आवत दक्षिण देस तो थक्‍यो बटोहदी बाय 
लपटी पुहुप-पराग पट सनी सेद मकरंद 
आयवति नारि नवोद़ लॉ सुखद बाय गति मन्द 
इन्हीं चित्रों पर मुग्ध होकर अँगरेज आलोचकों ने कहा है-- 
“छल ( कावा ) 8 फुबाएरटपौबएप ॥899ए7 णा 8 
१65८पंएपधंता छत गरबापादोा छीलाणाला३, 3पटी। 85 (6 
3८6 6९॥ 076९2 ० 2 09 (0०778, (6 
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वास्तव में विहारी सतसई भाषा, भाव और चित्र-सोंद्य की 
हृष्टि से अनुपम हैं। साधारण पाठक को उसके अर्थ समभने 
म॑ कठिनाई होती है। कुछ इसलिये कि बिहारी ने ४८ मात्राओं 
के अत्यन्त छोटे छनन्‍्द मे बड़े-बड़े प्रसंग भर दिये हैं, कुछ 
इसलिये कि कितने ही दोहों के लिये संदर्भ जानने की 
आवश्यकता है ओर कितने ही दोहों का अथ सममने के लिए 
रीति साहित्य की परिपाटी से परिचित होना नितांत आवश्यक 
हे । बिहारी का एक सुन्दर दोहा है-- 


रहौ गुही बेनी लख्यो गुहिबै को त्यौनार । 

लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाये बार ॥ 
संदर्भ इस प्रकार है--नायक-नायिका की वेणी गूँथ रहा है । 
परन्तु सूखे बालों से पानी किस प्रकार गिरने लगा यह समझ 
में नहीं आता है। जो साहित्य-परम्परा से परिचित है वही जान 
सकता है कि स्पश से दंपति को स्नेह सात्विक भाव हुआ है। 
नायिका स्वाधीनपतिका है । गव॑: संचारी भाव है । इसके 
अतिरिक्त दोहे के रस को पूर्णतः ग्रहण करने के लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि पाठक यह भी जाने कि इस दोहे मे 
पद्चम विभावना (“बरणन हेतु विरुद्ध ते उपजत है जहाँ काज” ) 
ओर ब्याजोक्ति है। इस प्रकार रस और अलंकार एवं ध्वनि 
की शास्त्रीय-पद्धति से परिचित होकर ही बिहारी के काव्य का 
रसास्वादन सम्भव हे।जो पाठक शाखज्ञान को लेकर बिहारी 
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स्व हक ओर बढ़ते हैं; वही उसकी ठीक-ठोक महानता जान 
स्र । 

बिहारी की प्रकृति अत्यन्त रसिक थी। वह सौन्दय ओर 
प्रेम के अनन्य उपासक थे। नायिका की एक-एक श्रदा उन्हें 
प्रिय थी। नायिका दोनों हाथ उठाकर सिकहर मे दहैंडी रखती 
है। ऐसी दशा में नायक ने उसके तने हुये शरीर और अधखुले 
पीनपयोधरों को देख कर यह कहा है। 

अदै दहेंढ़ी जिनि धरै जिनि तू लेदि उतारि। 
नीके है छीके छुये ऐसी ही रंहि नारि॥ 

( हे प्यारी, न तो तू दहेंढ़ी को सिक्हर पर रख ओर न 
वहाँ से नीचे उतार। इसी प्रकार सिकहर छुये खड़ी रह, तेरी 
यह अदा मुझे बहुत भली मालूम होती है । ) 

इसी रसिकता ने बिहारो से कुछ ऐसे भी ।दोहे कहलाये हैं 
जो उनके समय की सामाजिक शिथिलता पर प्रकाश डालते हैं 
ओर सुन्दर परिद्दास उपस्थित करते हैं-- 

बहु धनु लै, अहसानु के, पारो देत सराहि। 
बैद बधू , हँसि मेद सौं, रही नाइ'मुंह चाहि॥ 

वेद्य जी स्वयम्‌ तो नपुंसक हैं पर रोगी की नपंसकता दूर 
करने के लिए पारे की भरम दे रहे हैं | 

परितिय-दोष पुरान सुनि लखि मुलको सुखदानि। 

कमु करि राखी मिश्र हूं मुँह-आई मुसकानि॥ 
कथावाचकजी स्वयम्‌ परस्त्रीगममन के अपराधी हैं, परन्तु 
परख्ली बहिष्कार का उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार ज्योतिषीजी 
पुत्र की जन्म कुंडली मे पितृमारक योग देखकर दुखित थे, कि 
देखा कि लड़का जारज़ सन्तान है, खिल उठे कि जान बची | 
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चित पितमारक जोगु गनि, मर्थां, भर्ये सुत, सोगु 
फिरि हुलस्वों जिय जोइसी समुमे जारज-जोगु 

३० के दोहे विहारी सतसई को. ओर भी सरल बना 

है 

परन्तु सतसई में दोष भी हैं ओर बड़े दोष हैं। उस पर 
फ़ारसी विरह-निरूपण॒-पद्धति का असंयत प्रभाव है। नायिका 
विरह म॑ इतनी दुबली हो जाती है कि निश्वासों के साथ-साथ 
छः:-सात हाथ आगे, छः-सात हाथ पीछे भूलती रहती है, जेसे 
हिडोले पर छूल रही हो | विरहताप इतना अधिक है कि जाड़े 
के दिनों मे भी उसकी सखियाँ गीले कपड़े की आड़ देकर उसके 
पास जाती हैं, उसके गाँवों में लुएँ चलती रहती हैं; गुलाब की 
शीशी उसपर छिंडकी जाती है तो गुलाब जल का एक छीटा 
भी उसके शरीर पर नहीं पड़ता, गुलाब जल बीच में ही भाप 
बन कर उड़ जाता है, यहाँ तक कि मौत भी उसके पास आने 
से डरती है कि जल न जाये। साहित्यिक दोष भी मिल जाते 
हैं--दो एक दोहों में पतित प्रकर्ष दोष है, अनेक स्थानों पर 
लिड्ड वचन की विभिन्नता मिलेगी, चमक और अनुभ्रास के फेर 
में पड़ कर कहीं-कहीं भाव की उच्चता ओर कथन की स्पष्टता 
पर ध्यान नहीं रहा है । और भी कुछ दोष हैं। परन्तु सतसई के 
अमित गुणों के सामने इन छोटे-बड़े दोषों का आप ही परिहार 
दो जाता है। 

सच तो यह है कि बिहारी की सतसई हिंदी की अमूल्य 
निधि है। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में से 
उसकी जोड़ की चीज है ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी एक ही 
स्थान पर इतने साहित्य-गुणों के साथ प्रेम, विरह और सोंदये- 
संबंधी इतनी सूक्तियाँ अलभ्य हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि बिहारी को सोंदर्य-निष्ठ रसिक कवि के रूप में देखा 
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जाय ओर शूंगार-साहित्य के अन्य अनेक वासना भ्रष्ट 
कुरसिक कषियों की मंडली मे उन्हें न मिलां दिया जाय | जिस 
दिन हम खूंगार-साहित्य को सोॉंदय-शास्र और प्रेमशासत्र के 
ऊँचे पेमाने से परखने लगेंगे उस दिन बिहारी का स्थान 
सर्वोच्च होगा । 


२६, प्राचीन हिन्दी गयय 


(१) प्राचीन पद्य सम्बन्ध राहुलली का नवीन खोज (२) गय 
ओर पद्य--पद्य की पूर्वपरता और अ्रघिक प्रचार का कारण (३) पिंगल 
गद्य (४) ब्रजभाषा गद्य का जन्म और विकास (५) प्राचीन खड़ी 
बोली गद्य (६) नवीन खड़ी बोली गद्य का जन्म । 


श्रीराहुल सांकृत्यायन की खोजों से हिंदी पद्मसाहित्य का 
प्रारम्भ आठवीं तथा नवीं शताब्दी में सिद्ध हो चुका है परन्तु 
हिन्दी गद्यसाहित्य के सबमान्य अवतरण चोदहवीं शताब्दी के 
पहले नहीं मिलते | हमारे गद्य ओर पद्म के आरम्भ में इस 
प्रकार लगभग पाँच शताब्दियों का अंतर पड़ जाता है और 
साहित्य के विद्यार्थी का इस अंतर के कारण को खोज निका- 
लना आवश्यक हो जाता है। 


लगभग सभी देशों में गद्य का विकास पद्म के बाद ही हुआ | 
इसका प्रधान कारण यह है कि पद्मय-साहित्य गीतातव्मक होने के 
कारण अब तक सरलता से कंठाग्र किया जा सकता था और 
वह व्यवहार के साथ आनन्ददायक भी होता था। छापे के 
आरम्भ से पहले देशी और विदेशी लगभग सभी साहित्यों में 
गद्य का अंश नहीं के बराबर था | यह नहीं कि गद्य का साहित्य 
बना ही नहीं परन्तु यदि वह धार्मिक नहीं था तो अपने को 
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स्थायी रूप देने म॑ समथे न हो सका। इस प्रकार पद्य का प्रचार 
अधिक होने के कारण उसमे शीघ्र ही प्रोढ़ता आ गईं ओर उससे 
ही गद्य का काम निकलने लगा। फिर भी यह नहीं माना जा 
सकता कि १४वों शताब्दी के पूब गद्य का प्रयोग नहीं होता था । 
अनेक व्यावह।रिक कार्या के लिये गद्य का प्रयोग आवश्यक रहा 
होगा परन्तु लोकिक साहित्य होने के कारण आज उसके नमने 
उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ थोड़े-बरहुत मोजूद भी हैं उनकी 
सत्यता के विषय मे संदेह है। 
१४वों शताब्दी के पूब साहित्य की भाषा डिंगल थी । राज- 
पूत दरबारों की भाषा यही थी। चोदहवीं शताब्दी के पूब की 
डिंगल भाषा के जो नमूने पाये जाते हैं उनके विषय में मतैक्य 
नहीं है परन्तु १४वीं शताब्दी के बाद गद्य साहित्य ख्यात ओर 
वार्ता के रूप में उपलब्ध है। १४वीं शताब्दी के पूब के गद्य 
को हम “नमने का गद्य! कह सकते हैं । इस समय हिंदी प्रदेश 
की व्यापक साहित्यिक भाषा राजस्थानी थी जिसमे अपभ्रंश का 
क्राफी पुट था। ब्रजभाषा धीरे-धीरे प्रांतीय भाषा के रूप मे 
विकसित हो रही थी परन्तु उसका कोई साहित्यिक रूप नहीं 
था। इस काल की रचनाओं के संबंध में अशी खोज नहीं हुई 
है। कुछ शिलालेख आदि मिले हैं परन्तु उनकी प्रामारिकता में 
संदेह है। इस समय का अधिकांश राजस्थानी साहित्य पद्म में 
है परन्तु जैन धर्म-संबंधी कुछ साहित्य गद्य मे है। यह्‌ प्राची न 
राजस्थानी गद्य में हे जिस पर अपभश्रंश का प्रभाव 
है | इस काल के उत्तर में एक तीसरी भाषा खड़ी बोली का 
योग भी साहित्य के लिये होने लगा था। डिंगल गद्य 
दो नमने अधिक मिलते हैं जिससे यह कल्पना ।की जा 
सकती है कि १००० से १४०० तक डिंगल गद्य की रचना प्रचुर 
१२ 
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मात्रा मे हुई होगी जो आज अप्राप्य या संदिग्ध दशा में 
प्राप्य है । 

१७वीं शताब्दी के बाद हिन्दी गद्य दो माध्यमों द्वारा प्रका- 
शित हुआ । वे थे त्रजभाषा ओर डिंगल | डिगल गद्य की परम्परा 
पहले से चली आ रही थी और पश्चिमी हिन्दी प्रदेश के राज- 
कीय कामों में डिंगल गद्य का प्रयोग होता था। १४वीं शताब्दी 
तक त्रजभाषा काव्य-बोली के रूप में विकसित हो चुकी थी 
आर गोरख पंथ या साधु मत के प्रचार के लिए उपयोग हो रहा 
था । लगभग सन्‌ १३५० ई० के गोरखपंथी ग्रंथ इस बात की 
पुष्टि करते हैं 


संत संप्रदाय जन-समुदाय मे एक नवीन धार्मिक संदेश पहुँ- 
चाने के लिये निकला ओर उसने पश्चिमी जन भाषा का प्रयोग 
किया परन्तु शत्रज़भाषा को सबसे बड़ा .प्रोत्साहन १६वीं शतादबद 
के ऋष्णभक्ति वेष्ण आन्दोलन से मिला। जहाँ सूरदास ने 
लोक गीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों की सष्टि को, 
वहाँ श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने बोलचाल की भाषा 
लेकर प्रारम्भिक ब्रज़भाषा गद्य की सृष्टि की। कृष्ण भक्ति 
सम्प्रदाय में संगीत की प्रधानता थी और मंदिरों में गानवादन 
की प्रथा शीघ्र ही प्रचलित हो गइई। आचार्य -धमं-सिद्धान्तों का 
प्रचार संस्कृत गद्य में करते थे। इसलिये हिन्दी गद्य को भक्तों 
की महिमा गाथा के प्रकाशन का साधन बनाया गया । उत्तरकांल 
मे वल्‍लभ संप्रदाय के भक्तों ने हिन्दी गद्य की इस परम्परा को 
अक्तुर्ण रखा। फलस्वरूप हमे दो ग्रंथ मिलते हैं--चोरासी 
बैष्णवों की वाता तथा २५२ वेष्णवों की वार्ता। इन ग्रंथों में 
ब्रजभाषा गद्य अपने सव्ंप्रोद रूप मे आता है| हम देखते हैं 
ब्रजभाषा इस काल के प्रारम्भ में एक व्यापक धार्मिक आन्दोलन 
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का माध्यम बन गई थी, विशेषकर पद्म मे। इसने धौरे-धीरे 
राजप्थानी को पद्म के क्षेत्र से हटा दिया परन्तु राजस्थानी गद्य 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में चलता रहा | इसका कारण यह है 
गद्य व्यावहारिक है और धर्म म॑ व्यावहारिकता की अपेक्षा आंत- 
रिक प्रेरणा ओर उल्लास को अधिक स्थान मिलता है और उसका 
क्षेत्र पद्म है । भक्तों की व्यावहारिकता केवल प्रचार तक सीमित 
थी अतः उन्होंने त्रजभाषा का जो गद्य लिखा वह थोड़ा लिखा 
ओर प्रचार की दृष्टट से लिखा। राजस्थानी गद्य में इस काल में 
बहुत-पी रचनाएँ हुईं जो अधिकांश ख्यातों ओर बातों के रूप 
में हैं। इनमे से अधिकांश नष्ट हो गई हैं और जो प्राप्य हैं उन 
पर खोज नहीं हुई है। ये ख्यातें ऐतिहासिक गाथायें हैं जिनमे 
राजवंशाली ओर एतिहासिक राजकृतियों के साथ-साथ कल्प- 
नात्मक कथासूत्र भी चलता रहता है। इन ख्यातों की परम्परा 
कई शताब्दियों तक चली आई है ओर इनमे हमे राजस्थानी 
गद्य अपने सबसे प्रोढ रूप में मिलता है। राजस्थानी गद्य को 
सबसे महत्वपूर्ण रचनाए जैनों द्वरा लिखी गई है परन्तु उनके 
सम्बन्ध में अभी खोज नहीं हुई है। इस काल में पश्चिमी 
दक्षिणी भारत मे जैन धर्म का प्रचार हो रहा था ओर ये जोन 
रचनाएं प्रचार-काय से ही सम्बन्धित हैं। 
घोलचाल के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत प्राचीन है।, 
इसका प्रभाण यह है कि चन्दर ओर नरपतिनाल्ह की कविताओं 
में भी खड़ी बोली के रूप मिलते हैं। पद्म के रूप भे खड़ी बोली 
का प्रयोग खुसरो ओर बाद में कबीर की कविताओं में मिलता: 
है | परन्तु गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत बाद में हुआ।: 
दू के विद्वानों की खोज से पता चला है कि दक्षिण में खड़ी. 
बोली गद्य का प्रयोग सूफी ओलियाओं द्वारा १३वीं १४वीं: 
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शताब्दी में ही आरम्भ हो गया था | हिन्दी खड़ी बोली गयय का 
केवल एक नमना हमारे सामने है | इसे ही हम हिन्दी गद्य का 
सघ प्रथम उदाहरण कह सकते हैं | यह अकबर के दरबार के 
कवि ग'ग भाट का “छन्द चन्द्‌ बरणन की कथा” है । 

१त्रीं शताब्दी के बाद वेष्णब धर्मोत्थान पतन को प्राप्त 
हुआ । उसमे विलासिता ने घर कर लिया । प्रचार के लिये 
प्रयत्न कम हो गया । इस उत्तर भक्तिकाल में साहित्य की सृष्टि 
न गय में इतनी श्रच्छी हुई, न पद्म में। रीतिकाल का आरम्भ 
हुआ | इस काल में संस्कृत आचार्या का काम कवियों नेले 
लिया था जिसने गद्य के विकांस को-हानि पहुंचाइ। उस काल 
के साहित्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि जनता ओर परण्डितों 
को साहित्य-शाञत्र के ज्ञान के प्रति अभिरुचि थी। ऐसी परि- 
स्थिति में छन्द, गुण, अलंकार आदि को स्पष्ट करने के लिए 
विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे जा सकते थे परन्तु कवियों ने अपनी 
रचनाओं में गद्य का काम पद्म से ही लिया । फलस्वरूप वे 
शास्त्रीय विचारों को स्पष्ट न कर सके ओर जो गद्य लिखा जा 
सकता था वह न लिखा गया । हाँ, टीकाओं के रूप मे इस 
काल में गद्य हमारे सामने आया । ये टीकाएँ प्राचीन गद्य के 
बिगड़े हुए रूप में लिखी गई हैं। एक तो शैली की स्वतन्त्रता के 
लिए टीका में यों ही अधिक स्थान नहीं है । दूसरे टीकाकार 
संस्कृत टीकाओं का नमूना हमेशा अपने सामने रखते थे । फल 
यह होता था कि टीकाओं का गय बिलकुल अव्यवस्थित है । 
उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम है| यह गद्य लगभग श्धवीं 
शताब्दी की टीकाओं तक में चलता रहा और उसमे उस 
प्रीद गद्य के दशन नहीं होते जो एक बार वार्ताओ्रों में दिखलाई 
पड़ा था । 
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ब्रजभाषा में जो रचनाएँ हुई उन्हें हम कई विभागों में बॉट 
सकते हैं (अर) टीकाएँ | इनकी मात्राएँ सबसे अधिक हैं परन्तु 
ये कोई साहित्यिक शैली सामने नहीं रख सकी | (ब) अनुवाद । 
अनुवाद अधिकतर संस्कृत से हुए।ये या तो-प्राचीन धार्मिक 
ग्रन्थों के अनुवाद हैं ( जैसे दामोदर दास नदादू पन्‍थी का मार- 
कण्डेय पुराण का अनुबाद ) या संस्कृत कथाओं के अनुवाद 
( नासिकेतोपाख्यान, बैताल पच्चीसी ओर हितोपदेश )। इन 
अनुवादों से पता चलता है कि कथा सुनने-सुनाने की प्रवृत्ति 
का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी में द्वी हो गया था। फ़ारसी से 
कुछ ग्रन्थ अनूदित हुए (जैसे आईन-अकबरी की भाषा वचनिका)। 
इन अनुवादों को भाषा कहीं भी प्रोढ़ नहीं है। अधिकांश लेखक 
अपने अनुवाद में व्यापक ब्रजभाषा के व्याकरण के साथ-सांथ 
प्रान्तीय भाषा के प्रयोगों को मिला देते हैं जिसके कारण भाषा 
अव्यवस्थित हो जाती है। भाषा-शेली की दृष्टि से-कहानी-अनुवादों 
की भाषा ओर “भाषा वचनिका” की भाषा महत्त्वपूण है । 
पर हम आगे सुन्दर ब्रज़भाषा गद्य की नींब डाल सकते थे, 
परन्तु शीघ्र ही खड़ी बोली गद्य के उत्थान ने त्रजभाषा गद्य को 
क्षेत्र से बाहर कर दिया | 


राजस्थानी गद्य का प्रयोग चलता रहा | पिछले राजस्थानी 
गद्य से इस गद्य में विशेष अन्तर है। इसका कारण यह है कि 
इस पर त्रजभाषा का प्रभाव है । इस समय पूर्वी राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज की एक शैली ही चल ही पड़ी थी। राजस्थानी गद्य 
अधिकतः ख्याति और “वचनिका” (वार्ता ) के रूप में है । 
“वचंनिका” वास्तव में एक साहित्य शैली है। सेकड़ों ख्यातें 
ओर हजारों वार्ताएँ लिखी गई । साहित्य की दृष्टि से इनका 
बड़ा महत्त्व है । 
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इस समय खड़ी बोली का गद्य मे प्रयोग होना आरम्भ हो 
गया था। कुछ रचनाएँ राजस्थानी मिश्रित ओर कुछ त्रजभाषां 
मिश्रित खड़ी बोली में मिलती हैं। इससे पता चलता है कि 
खड़ी बोली धीरे-घोरे व्यापक प्रभावों से स्वतन्त्र हो रही थी । 


३०, उन्नीसवीं शताब्दी का खड़ी बोली गद्य 


(१) आधुनिक खड़ी बोली की सबसे पहली पुस्तक (२) फोट 
विलियम कालेज और हिन्दी गद्य ( ३ ) दिन्दी गद्य का स्वतंत्र विकास-- 
सदासुखलाल और इंशाअ्लला खाँ ( ४ ) ईसाई धर्म प्रचारकों का गद्य 
(५) मध्य उन्नीसवीं शताब्दी का गद्य-पाख्य-पुस्तकें, धर्म प्रचार-सम्बंधी 
पुस्त के और जनतोधी कथा-कह्ानियाँ (६) धर्मान्दोलन और हिन्दी गद्य 
(७) १६वी शताब्दी के पिछले १० बषों में गद्य साहित्यकों के हाथ में 
रहा -भारतेन्दु ओर उनके साथी (८) शताब्दी के अंतिम चत॒थांश में 
हिन्दी गद्य की बहुमुखी चेष्टाएँ (६) गद्य शैली का जन्म एवं विकास | 

पं० कृष्णशंकर शुक्र की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि 
आधुनिक खड़ी बोली गद्य की सब से पहली पुस्तक पं० दौलत 
राम वेद्य का पद्मपुराण का अनुवाद है। इस पुस्तक के उद्धरण 
भी प्रकाशित किये गये है। इनसे यह कल्पना की जा सकती 
है कि इस पुस्तक के पहले भी काफी गद्य लिखा जा सका होगा, 
विशेषकर अनुवादों के रूए में ओर इस पुस्तक में अपने पूर्व 
के अनुवादों की शैली का अनुकरण किया गया होगा | यह 
खोज इसाइ विद्वानों के इस मत का खंडन करती है कि खड़ी 
बोली गद्य का पहला प्रयोग फोट्ट विलियम के अधिकारियों 
द्वारा हुआ | १८०० के लगभग हिन्दी के गद्य के जो प्रयोग हो 
रहे थे, उनमे वर्ष विशेष की बोलचाल का पुट रहता था। फोर्टे 
विलियम के अधिकारियों ने उद्‌ गद्य को प्रश्रय दिया | हिन्दी 
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गद्य केबल मुहावरा सिखाने के लिए लल्लूलाल की प्रेम-सागर 
के रूप में स्वीकृत किया गया । 

वस्तुतः हिन्दी गद्य का विक्रांस स्वतंत्र रूप से हुआ | फोटे 
विलियम कालेज से पहले मु ० सदासुखलाल, नियाज और इंशा 
अल्लाखाँ अपनी रचनाएँ उपस्थित कर चुके थे । पहले की 
रचना धार्मिक थी, दूसरी साधारण जन-समाज के 'लिये कहानी 
के रूप मे थी। दोनों रचनाएँ अपने समय की प्रवृत्तियों को 
स्पष्ट करतो हैं। मध्यवर्गीय जनता जहाँ एक ओर अभी तक 
धमप्राण थी वहाँ उसमें दूसरी ओर लौकिक दृष्टिकोण भी 
पेद। हो रहा था। मुसलमानी राज्य के पतनकाल में मनोविनोद 
की प्रवृत्ति बढ़ रही थी ओर लोग दूषित और हलके कुतूहल 
में आनन्द लिया करते थे। 


इन स्वतन्त्र लेखकों के बाद हम पहिली बार हिन्दी गद्य 
का सुसंगठित प्रयोग देखते हैं। यह दो रूपों में हमारे सामने 
आता है--एक तो अधिकारी द्वारा फोट विलियम के माध्यम 
से और दूसरे इसाई धम-प्रचारकों द्वारा। फोट विलियम के 
अधिकारी शासन से सम्बन्धित थे | उनका उद्देश्य “(#ज्ायवा5? 
को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना था जिसका प्रयोग उत्तरी 
भारत के राजकीय काम में सम्पक में आने वाले मध्यवर्गीय 
जनता में कर सक | 


इस समय तक जनता फारसी ओर उदू हिन्दों की अपेक्षा 
अधिक समझ रही थी । इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले 
उदू की ओर गया। यह अवश्य है कि उन्होंने “भाषा के 
प्रयोग की आवश्यकता समझी क्योंकि जनता का जो वग 
मुसलमानों के सम्पक में नहीं आया था उससे उदू द्वारा काम 
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निकालना असम्भव था। अधिकारियों के सामने खड़ी बोलो 
गय अधिक प्रयोग मे नहीं आता था, अतः जब उन्होंने “भाषा”? 
मे रचनाएँ की तो वे समझे कि एक नई भाषा की नींव डाल 
रहे हैं । जान गिलक्रिष्ट ने अपनी भूमिकाओं में इस |बात का 
उल्लेख किया है और इन्हीं के आधार पर उद्‌' लेखक कहते हैं 
कि हिन्दी गद्य उदू गद्य से फारसी शब्दावली हटा कर ओर 
उस पर संस्कृत का आरोपण करके बनाया गया हैं। सच बात 
यह है कि इस श्रांति के लिये स्थान है क्योंकि फोट विलियम 
के हिन्दी लेखकों के आगे अधिक प्रोढ़ उदू का नमूना था | 
फोर बिलियम में जहाँ उदू के १०-१२ लेखकों के नाम मिलते हैं, 
वहाँ हिन्दी के केवल दो पाये जाते हैं | ये लेखक लल्लूलाल और 
सदल मिश्र है | कुछ दिनों बाद शासकों ने राजकीय कार्य का 
साध्यम अंग्रेजी बना दिया ओर बंगालियों को एतदथ दीज्षित 
किया | फोट विलियम के अधिकारियों ने देखा कि उनकी 
आवश्यकता नहों रही, अतः कालेज बन्द कर दिया गया | 


बिक प 


फोट विलियम के गद्य के साथ इंसाई-पादरियों का गद्य 
चलता रहा | हिन्दी गद्य के इतिहास के लिये इसाईयों का गद्य 
महत्त्वपूण है | जहाँ अधिकारियों का सम्पक मध्यवर्गीय जनता 

था, वहाँ इनका सम्पक निम्न वग से था। इसलिये इन्हें 
वह भ्रांति नहीं हुई जो फोट बिलियम कालेज के अधिकारियों 
को हुईं। मध्यवर्ग का पेशा नोकरी था और वह उदू भाषा 
ओर साहित्य से परिचित था। निम्न वर्ग वाणिज्य, व्यवसाय 
ओर कृषि करता था। यह स्थानीय भाषाओं को व्यवहार मे 
लाता था परन्तु इस समय पश्चिम के बड़ी-बड़ी इस्लामी मंडियाँ 
ओर नगर उजड़ चुके थे और व्यवसायी पूर्वी प्रदेशों मे फैल 
गये थे | अतः ये अपने साथ अपनी पश्चिमीय खड़ी बोली भी 
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लाये थे । वही बोली धीरे-धीरे वाणिज्य-व्यवसाय में जन- 
साधारण की व्यापक भाषा का रूप ग्रहण करने लगी | इसाइयों 
ने देखा कि अधिकांश जनता हिन्दू है ओर उन्होंने इसी व्यापक 
भाषा को प्रचार का साध्यम बनाया । १८०६ इ० में जो बाइबिल 
के अनुवाद प्रकाशित हुए वे ठेठ बोलचाल की भाषा मे थे। 
बाद की भाषा पर लल्लूलाल के प्रमसागर की भाषा का प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है परन्तु ये आरम्भ के अनुवाद उस समय की 
ठेठ व्यापक हिन्दी का रूप हमारे सामने रखते हैं । 

फोटे विंलियम कालेज ओर इंसाई पादरियों के बाद हिन्दी 
गद्य साहित्य तीन प्रकार से निर्मित हुआ (१) पास्य पुस्तकों 
द्वारा, (२) धर्म प्रचार द्वारा, (३) जन-साधारण की अभिरुचि 
को संतुष्ट करनेवाली कथा-कहानियों द्वारा । सबसे पहली 
पाख्य-पुस्तक श्रीरामपुर के पादरियों ने अपने स्कूल के लिए 
बनाई | फोटे विलियम कालेज की पाख्य-पुस्तके' इनसे पहले 
सामने आ गई थी परन्तु वे साहित्यिक पुस्तकें थीं। पादरियों 
की आगरेवाली शाखा ने भिन्न-भिन्न विषयों पर भी पाख्य-पुस्तके 
लिखाइ'। इसी समय युक्त-प्रांतीय सरकार ने अपने प्राइमरी 
स्कूलों में हिन्दी का चलन किया ओर स्वतन्त्र रूप से पाछ्य 
पुस्तके' लिखी जाने लगीं । प्रांत भर मे पाख्य-पुस्तकों के प्रकाशन 
के कई केन्द्र हो गये और धन के लोभ से अनेक अच्छे लेखकों 
की शक्तियाँ इधर लगीं | इन पाख्य-पुस्तकों का महत्व इतना ही 
हे कि इन्होंने हिन्दी गद्य प्रचार मे सहायता दी और पहली बार 
विषय की विभिन्नता की ओर ध्यान आकर्षित किया | 

परन्तु सबसे अधिक हिन्दी गद्य का प्रयोग ओर विकास 
क्रम प्रचार द्वारा हुआ । इसाइयों का धर्म प्रचार हिन्दी 
सराध्यम द्वारा हो रहा था | इसके प्रतिक्रिया स्वरूप :तीनः 
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रक्तियाँ क्षेत्र में आई । वे थीं तऋरह्ना समाज, आये समाज ओर 
सनातन हिन्दू धर्म। सबसे पहले त्रद्म समाज का अभ्युदय 
हुआ | यह एक सुधार आन्दोलन था जो बेदिक इश्वरवाद 
ओर ओपनिषिदिक सत्य को महत्त्व देता था। सं० १८१६ ई० 
में राजा रामसोहनराय ने वेदान्त सूत्रों का हिन्दी अनुवाद 
किया | प्रचार सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखीं। इन्होंने ही सन्‌ 
१८२६ ईं० में बंगदूत नाम का हिन्दी समाचार-पत्र निकाला 
ओर इस तरह हिन्दी गद्य प्रचार में एक नई शक्ति का आविभाव 
किया | लगभग आधी शताब्दी तक ब्रह्म-समाज़ ने हिन्दी गद्य 
को सहायता दी । पंजाब के नवीनचन्द्र ने अनेक पाख्य पुस्तक 
ओर धर्म पुस्तके' लिखकर उदू के गढ़ में हिन्दी का प्रवेश कराया। 

ब्रह्म समाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्वी भारत का आंदोलन 
था | यह आन्दोलन पहले उठा इसलिये'कि इंसाइयों का प्रद्ार 
पूर्व प्रदेश पर ही पहले हुआ । पश्चिमी प्रदेश में इसाइयों के 
विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों में हुई और तबलीग के 
आन्दोलन का जन्म हुआ | इसके कुछ समय । बाद ही स्वामी 
दयानन्द ने आयसमाज की स्थापना को | आयसमाज को दो 
मोरचों पर लड़ना पड़ा। पश्चिमी प्रदेश में इसाइयों की शक्ति 
इतनी अधिक नहीं थी जितनी प्रतिक्रियाबवादी तबत्नीगी मुसलानों 
की | आयसमाज ने मुसलमानों ओर इप्ताइयों द्वारा प्रचार 
रोकने के लिये शुद्धि ओर संगठन के आंदोलनों को जन्म दिया ] 
यह ध्यान देने की बात है कि आयसमाज आक्रमणकारी संस्था 
नहीं थी । त्रह्म समाज की तरह उसका उद्द श्य भी हिन्दू जाती- 
यता का पुनरुत्थान था। आयतसमाज़ का आधार एकमात्र 
बेद था ओर उसने प्रगतिशील हिन्दी समाज को जन्म दिया। 
स्व्रामी दयानन्द ओर उनके शिष्यों ने हिन्दी को अपना माध्यम 
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चनाया | ब्रह्म समाज की तरह आयसमाज भी मध्यवर्गीय 
आन्दोलन था और उसके मतावलम्बी विद्वान्‌ बहुधा अरबी और 
फारसी के अच्छे ज्ञाता होते थे । उनके द्वारा हिन्दी की पुष्टि 
बहुत शीघ्रता से हुई ओर शैली में पहली बार खण्डन मण्डन के 
द्वारा बल आया | 

रूढ़िवादी हिन्दू समाज ने आयसमाज आन्दोलन को सन्देह 
की दृष्टि से देखा और उसके विरुद्ध प्रचार की चेष्टा की | इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया ने अनेक सनातनी कथावाचकों और 
व्याख्याताओं को जन्म दिया | इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण पंजाब के 
श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं । ये सनातनी नेता जहाँ एक ओर आय- 
समाज की प्रगतिशीलता का विरोध करते थे वहाँ दूसरी ओर 
इन्हें इसाइयों और मुसलमानों के आक्रमण से आत्म-रक्षा के लिये 
तत्पर होना पड़ता था | उस समय का सनातनी साहित्य एक 
नये दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है | 


इन धामिक धाराओं के साथ-साथ [हिन्दी का प्रचार बढा 
ओर गद्य शैली में प्रोदहता आ गई | समय कुछ ऐसा था कि 
साहित्यिक प्रयोग कुछ अधिक मात्रा में नहीं हुए। भारतेन्दु के 
पहले पाख्यपुस्तकों को छीड़कर बहुत कम साहित्य-सम्बन्धी 
पुस्तकें प्रकाशित हुईं । केवल दो साहित्यिक शेलीकार राजा 
शिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मणसिंह हमारे सामने आते हैं। 
राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्म्णसिंह तक आकर हिन्दी 
गद्य ने बहुत कुछ स्थिरता ओर एकरूपता प्राप्त कर ली थी । 
साहित्यक्ष त्र में कई शेलियाँ प्रसिद्ध हो चली थीं। जहाँ एक 
ओर राजा शिवप्रसाद उदू -प्रधान भाषा का प्रयोग करते थे वहाँ 
राजा लक्ष्मणसिंह ओर हिन्दू जातीयता के पुनरुत्थान के सम- 
थक आयसमाज ओर ब्रह्मसमाजी संस्कृत-प्रधान हिन्दी को श्रेय 
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देते थे। पाख्य-पुस्तकों के कारण विषय को अनेकरूपता भी 
सामने आई थी । हिन्दी गद्य के क्षत्र मे अनेक शक्तियाँ काम 
कर रही थी परन्तु उन्हें एक केन्द्र पर लानेवाला कोई नहीं था | 
इसी समय भारतेन्दु का आविभोव हुआ । भारतेन्दु ने हिन्दी 
गद्य की एक निश्चित शैली स्थिर की | यह शैली संस्फ्रत शब्रों के 
साथ बोलचाल के फारसी शब्दों को भी पचा लेती थी। भार- 
तेन्दु की प्रधान रचनाएँ इसी शैली में हैं| इनमें रस की दृष्टि से 
शैली का प्रयोग प्रथम बार हुआ है। 

भारतेन्दु के बाद कोइ एक प्रधान शक्ति गद्य क्षेत्र मे नहां 
रही । यह अवश्य था कि उनकी शैली का अनुकरण अनेक लेखकों 
ने सफलता से किया परन्तु कुछ नेत॒त्व के न होने ओर कुछ नवीन 
विकसित दृष्टिकोणों के कारण भारतेन्द्रकाल के लेखकों मे 
वैयक्तिकता की मात्रा बहुत अधिक रही । इससे एक लाभ तो यह 
हुआ कि साहित्य-क्षेत्र मे अनेक शैलियों का जन्म हुआ परंतु एक 
हानि यह हुई कि एक व्यापक शैली कुछ दिनों के लिए नष्ट हो 
गई | इस समय की शेली की एकरूपता का कारण पत्रों का 
विकास भी था | अधिकांश साहित्य सेत्री अपना एक पत्र ज्षेत्र 
में लाये | जो नहीं लाये वे भी पत्रों में लिखने लगे। इससे 
साहित्यिक विद्वप ओर खंडन-संडन को स्थान मिला । एक तरह 
से हिन्दी के विकास के लिये यह आवश्यक भी था। १६वीं 
शताब्दी के अन्त तक पत्र-पत्रिकाओं का यह अनिश्चित क्रम जारो 
रहा । साहित्य में नेतृत्व करनेवाला कोई न था । बँगला के अनु- 
वाद आरम्म हो गये थे | साहित्य का शैली पर इनकी भाषा का 
प्रभाव पड़ने लगा था ओर व्याकरण आदि के प्रयोग में अनि- 
श्चितता आती जाती थी । अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो गया था 
और लेखक अंग्रेजियत की छाप हिन्दी पर लगाने लगे थे। 
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शैली के आधुनिक साहित्यिक काल का पूर्वाद्ध कुछ अधिक श्रेय- 
स्कर नहीं दिखाइ पड़ता | यह अवश्य है कि पत्रकारों द्वारा हमें 
शैली के अनेक साहित्यिक प्रयोग मिलते हैं| अनेकरूपता और 
व्यंगपरिहास की दृष्टि से हिन्दी गद्य कभी इतना 'प्रौढ़ और महत्व 
पूण नहीं हुआ जितना वह आधुनिक काल के पूर्वाद्ध में था । 

हिन्दी साहित्य में गद्य का महत्व १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
से आरम्भ हुआ परन्तु हमारे यहाँ पद्म का महत्व अधिक माना 
जाता था और इसलिये गद्य को अपना स्थान बनाने में लगभग 
आधी शताब्दी का समय लगा। गद्य के विकास का सबसे 
महत्वपूण कारण यह था कि सामयिक जीवन में काव्य का स्थान 
रह हो नहीं गया था । विज्ञान ने शंकालु हृदय उत्पन्न कर दिये थे 
ओर धारमिकता का स्थान लोकिकता ने ले लिया था। आ्थिक 
समस्या बहुत महत्वपूण हो गई थी शोर इसने साहित्यकों के 
दृष्टिकोण में एकदम परिवतेन उपस्थित कर दिया। इसके 
अतिरिक्त पश्चिम से जो विपय हमे प्राप्त हुए ओर जीवन को 
देखने का जो दृष्टिकोण मिला, उनके लिए गद्य का आश्रय लेकर 
चलना आवश्यक था। इसीसे आधनिक काल मे हम लौकिक 
साहित्य की सष्टि देखते हैं| यह सब साहित्य गद्य म॑ है ओर 
अनेक रूपों में प्रकाशित हुआ है | हमारा साहित्य कभी भी इतने 
विभिन्न रूपों ओर माध्यमों मे प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग 
की इस बहुलता के कारण शैलियों के अनेक भेद हो गये । 


साहित्य के विभिश्न अंग अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिभिन्न 
शैलियाँ चाहते है। नाटक ओर उपन्यास की शेली समान नहीं 
होती । इसी प्रकार उपन्यास ओर कहानी -के आकार-प्रकार के 
अन्तर से भांषा शैली में भी भेद हो जाता है। किसी एक नाटक 
या उपन्यास में भो रसात्सकता ओर पात्रों के व्यक्तित्व की 
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विभिन्नता के कारण लेखक को गनेक प्रकार की शैलियों का 
प्रयोग करना पड़ता है | रस,' पात्र, विवेचना और कलात्मक 
प्रभाव की दृष्टि से उम्नीसत्रीं शताब्दी के उत्तराद्ध में शैलियों के 
अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग हुए । 

संक्तेप में उमन्नीसत्रीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रारम्भ में मोटे 
रूप से साहित्य में अभिव्यक्ति के दो ढंग थे। एक म॑ साहित्यकता 
की सात्रा अधिक थी ओर उसका प्रयोग मुख्यतः पाख्य पुस्तकों 
ओर साहित्यिक लेखों में होता था । दूसरा ढंग पत्रकारों ने ग्रहण 
किया ओर धीरे-धीरे एक हिन्दी उद मिश्रित शैली विकसित की । 
इसमे उपयोगिता पर अधिक ध्य।न रखा गया, साहित्यिकता पर 
बहुत कम । बाद में अनेक साहित्यिक 'आन्दोलनों के फलस्वरूप 
साहित्यिक ओर पत्रकार पास-पास आ गये और उनकी शैलियों 
में भी अधिक एकरूपता होती गई | इस एकरूपता का एक कारण 
यह भो था कि अधिकांश लेखकों को अपने साहित्य को पत्रों द्वारा 
साधारण जनता के लिये प्रकाशित करना पड़ता था। साधारण 
जनता भी धीरे-धीरे साहित्यिकता की माँग करने लगी थी। 


३१, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

(१ ) भारतेन्दु का भाषा परिमाजन सम्बन्धी काये (२) हिन्दी 
उदू का संघघ और भारतेन्दु (३ ) भारतेन्दु के परिष्कृत गद्य का रूप 
(४ ) पद्म के क्षित्र में भाषा-संस्कार (५ ) भारतेन्दु द्वारा हिन्दी 
साहित्य के अंतरंग में क्रांति की ग्रायोजना हुई ( ६ ) भारतेन्दु काव्य 
में नवीन विषय--देशभक्ति, समाज-सुधार (७ ) प्रकृति के प्रति 
भारतेन्द का दृष्टिकोण । 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी प्रदेश के नवीन जागरण 
ओर आधुनिक हिन्दी साहित्य के पिता हैं। गद्य ओर पद 
दोनों के क्षेत्र में उनकी सेवायें अमूल्य हैं । 


हिन्दी साहित्य १६९ 


भारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूण कार्य है गय्य ओर पद्म की 
भाषा का परिमाजेन । इनमे गद्य की भाषा का परिमार्जन विशेष 
महत्त्वपूण है। भारतेन्दु से पहले हिन्दी गद्य का नबीन खड़ी 
बोली रूप जनता के सामने आ अवश्य गया। था परन्तु 
उसका कोई भी रूप स्थिर नहीं हुआ था। १६वीं शताब्दी के 
आरम्भ होते हुए ही मुंशी सदासुखलाल, इशाअल्लाखाँ, लल्लू- 
लाल और सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएँ हमारे 
सामने आती हैं, परन्तु उनमे आपस मंतो विभम्नता है ही 
उनमे से किसी की कोई परम्परा ही नहीं बनी | लल्लूलाल की 
भाषा से ईसाई पाद्रियों ने थोड़ा-बहुत गद्य अवश्य लिखा, 
परन्तु साहित्य और प्रचार की दृष्टि से उसका भी कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था | इंशाअल्लाखाँ का गद्य “बाजीगरी” की दृष्टि 
से लिखा गया था। लेखक का दावा था-- 

“एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चद्ी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमे हिन्दी की छुट और किसी बोली 
की पुट न मिले, तब जाके मरा जी फूल की कली के रूप से 
खिले | बाहर की बोली ओर गँवारी कुछ उनके बीच मे न हो | 
“हिन्द्वीपन” भी ने निकले ओर भाखापन भी न हो। बस, 
जितने भले लोग आपस बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यों वहीं डोल 
रह ओर छाँह किसी की न दे........।” 

स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा व्यवहार की भाषा नहीं हो 
सकती थी । लल्लूलाल की भाषा के विषय में भी यहीं बात कहीः 
जा सकती है। उसमे परिडताऊपन, कथाबाचकपन ओर ब्रज- 
भाषापन की ऐसी खिचड़ी थी जिसने उसे एकदम अव्यावहारिक 
बना दिया था। सदासुखलाल ओर सदल मिश्र ने अवश्य 
व्यवहार-योग्य, चलती भाषा का नमूना तैयार किया था परन्तु 


१६२ प्रबन्धपूर्णि मा 


परिडताऊपन और प्रान्तीय भाषा के सम्सिश्रण से वे भी बच 
नहीं सके थे | सुखसागर की खड़ी बोली उस ढंग की है जिस 
ढंग की संस्कृत के पंडित काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में 
बोलते हैं | यद्यपि मुंशी जी खास दिल्ली के रहनेवाले थे ओर 
उदू के अच्छे कवि ओर लेखक थे, पर हिन्दी गद्य के लिये 
उन्होंने पंडितों की ही -बोली ग्रहण की । “स्वभाव करके वे 
दैत्य कहलाये”, “उसे दुख होयगा”, “बरकानेवाले बहुत हैं”, 
इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं। रहे सदल मिश्र, 
उनकी भाषा में पूरवीयापन बहुत अधिक है। “जो” के स्थान 
पर “ज्ञोन”, “माँ”, के स्थान पर “महतारी”, “यहाँ??, के स्थान 
पर “इहाँ”, “देखँगी” के स्थान पर “देखोंगी” ऐसे शब्द 
बराबर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज॒भाषा या काव्य भाषा के 
ऐसे-ऐसे प्रयोग जेंसे “फूलन के” “चहुँदिशि”, “मुनि” भी लगे 
रह गये हैं। 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, इनमें से किसी की परंपरा 
नहीं चली। आधी शताब्दी बीतने के बाद राजा शिवप्रसाद 
शोर लक्ष्मणर्सिह ने स्वतन्त्र रूप से दो नई शैलियों का अनु- 
साधन किया । राजा रिवप्रसाद की भाषा से पहले “हिन्दीपन”? 
ही अधिक था, परन्तु धीरे-धीरे उसमे अरबी-फारसी शब्दों 
की मात्रा बढ़ती गई | राजा लक्ष्मणसिंह का लक्ष्य था ठेठ और 
विशुद्ध हिन्दी जिसमे संस्कृत की प्रधानता हो। संस्कृत महाकाव्य 
“रचुवंश” के अनुवाद के प्राक्कथन में उन्होंने कहा था--हमारे 
मत म॑ हिन्दी ओर उद्‌ दो बोली न्यारी-न्यारी हैं «हिन्दी इस 
देश के हिन्दू बोलते हैं ओर उदू यहाँ के मुसलमानों और 
फारसी पढ़े हुये हिन्दुओं की बोलचाल है | हिन्दी में संस्कृत के. 
पद बहुत आते है, उदू में अरबी-फारसी के। परन्तु कुछ 
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आवश्यक नहीं कि अरबी-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न 
बोली जाय ओर न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमे 
अरबी-फ़ा रसी के शब्द भरे हों |” 

फलतः दोनों गद्यकार अपनी-अपनी हठ पर अड़े रहे और 
जहाँ राजा शिवप्रसाद की भाषा ओर उद्‌ू म॑ लिपि के सिवा 
ओर कोई भेद नहीं रह गया वहाँ राजा लक्ष्मणसिंद की भाषा 
इतनी संस्कृत गर्भित हो गई कि वह एकदम अव्यावहारिक थी । 
यह परिस्थिति संबत्‌ १६३० ( १८७३ इई० ) तक रही जब बाबू 
हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चन्द मेगजीन” के साथ व्यावहारिक हिन्दी 
की नींव डाली ओर लेखक निर्माण के द्वारा उसकी परम्परा 
स्थापित की । इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, 
परन्तु लब तक भापा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धांत पर वे 
नहीं पहुंच थे। 

भारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों ओर प्रयोग को एकदम तिलांजलि 

दी | पंडिताऊपन को भी उन्होने दूर रखा। उन्होंने संस्कृत 
ओर अरबी-फारसी के झमेले से बीच का मार्ग पकड़ा। उन्होंने 
इतने संभ्कृत शब्द ओर फारसी-अरबी के शब्द आने दिये 
जिनसे भाषा मे हिन्दीपन बना रहता ओर वह इन भाषाओं 
से अनभिज्ञ पाठकों को दुरूह न हो जाती | यह्‌ सचमुच कठिन 
काम था जिसम॑ सफलता का अथे था ऐसी भापा का जन्म 
जिसकी उदू से स्वतंत्र अपनी सत्ता हो। ऐसी भाषा गढ़ने का 
श्रय भारतेंदु को ही मिला | उनके समकालीन लेखकों ने भाषा 
संस्कार सम्बन्धी उनके महत्त्व को स्वीकार कर उस हिन्दी पर, 
जिसका उन्होंने समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों की गद्य में प्रयोग 
किया, उनकी छाप देकर उसे “हरिश्चन्दी हिन्दी” कहा। आज 
की खड़ी बोली इसी हरिश्चंदी हिन्दी का विकसित रूप है। 
१३ 


१६४ प्रबन्धपूर्णिमा 


भारतेन्दु ही पहलरी बार वाक्यों के रखने के ढंग में सफाई 
लाये | उनके पहले के लेखक सारे वाक्य एक में ही गूँथते 
चलते थे, यह नहीं देखते थे कि वे गुथ भी सकते हैं या नहीं । 
उन्होंने संयोजक अव्ययों और विरामों का प्रयोग राजा लक्ष्मण- 
सिंह ओर राजा शिवप्रसाद से भी अच्छा किया । 


यही नहीं, पद्म के क्षेत्र म॑ उन्होंने भाषा संस्कार की चेष्टा 
की ओर वे सफल हुये | भारतेन्दु की पद्म की भाषा के रूप में 
खड़ी बोली मान्य नहीं थी । वे बत्रजभाषा के भक्त थे। उस समय 
काव्य की भाषा में कई दोष आ गये थे। १--काव्यभाषा व्यव- 
हार की त्रजभाषा से दूर जा पड़ी है, २--उसमें चक्कवे, ठायो, 
करसाइल, इेठ, दीह, ऊनो, लॉय जैसे रुढ़, अप्रचलित शब्दों 
का प्रयोग होता था जिससे वह सबे-साधारण के लिये दुरूह हो 
गई थी, ३--सूरदास के समय से ही काव्य में प्रयुक्त भाषा को 
“तोड़ना-मरोड़ना” चला आता था । बिहारी, घनानन्द आदि 
कुछ त्रजकवियों को छोड़ कर शेष ने शब्दों का त्तोड़-तोड़ कर 
उनका रूप ऐसा विक्ृत कर दिया कि उन राब्दों के मूल-स्वरूप 
तक पहुँचना ही असम्भव था । भारतेन्दु ने इन तीना दोषों को 
अपनी काव्यभाषा से दूर कर दिया । इसी कारण उनके 
आजु लॉ जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्दरे सब्र भाँति कद्ावै । 
मेरी उराहनों है कछु नाहि सबै फल आपने भाग को पावै | 
नो हरिचन्द्र भईं सो भई अब प्रान चले चहें तासो सुनावै। 
प्यारे जू ! है जग की यह रीति, बिदा के समय सब्र क'ठ लगावै | 
जैसे चलती भाषा मे लिखे छुन्दर जनता की जिह्ा पर नाचने 
लगे | १६वीं शताब्दी के उत्तराघे की ब्रज भाषा कविता पर 
हरिश्चन्द्र की भाषा, कविता शैली ओर प्रकाशन भंगिमा का 
बहुत प्रभाव है । 
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परन्तु वाह्मांग ही नहीं, उन्होंने हिन्दी साहित्य के अंतरंग में 

भी क्रांति कर दी । वह संक्रांतियुग में उत्पन्न हुए थे ओर अनेक 
प्रकार की प्राचीन परंपराओं और रूढियों से बंधे हुए थे। उनके 
ख्व गारो और भक्तिपूर्ण कविताओं में रीति साहित्य और हिन्दी 
साहित्य की परम्परा ही मिलेगी, परन्तु इसमें भी कोई संदेह नहीं 
कि भारतेन्दु ने ही हमारे साहित्य को नये-नये विषयों की ओर 
उन्मुख किया | काव्य साहित्य में देशभक्ति रंजित ओर समाज 
सुधार गरभित रचनाओं को प्रमुख स्थान देना इस बात को 
बतलाता है कि वह सामयिकता को पकड़ कर चले थ और 
उनका हृदय युग के साथ-साथ रणंदन कर रहा है। उनके समय 
में युग बंदल गया । देश में नई-नई भावनाओं का संचार 
दो गया था, परन्तु काव्य ओर साहित्य प्राचीन पगडंडो पर 
ही चल रहे थे | उन्मुक्त वातावरण से उसका परिचय ही नहीं 
हुआ था | इसीलिए शिक्षित जनता साहित्य से दूर रहती थी । 
हरिश्चन्द्र ने इस परिस्थिति को देखा-समझा ओर साहित्य में 
अत्यंत साहस से उन समस्त नवीन विषयों का समावेश किया 
जो शिक्षित समाज को प्रिय हो चल थे | उनका अपना दृष्टि- 
कोण भी अत्यंत विकसित और सुधारवादी था । खत्री शिक्षा 
के सम्बन्ध में उन्होंने कहा-- 

पित पति सुत करतल कमल लालित ललना लोग 

पढ़े गुने सीखें सुनें नासे सत्र जग सोग 

वीर प्रसविनी बुध वधू होइ दीनता खोय 

नारी नर श्ररधंग की सॉँचहि स्वामिनि द्ोय 
साम्प्रदायिक विद्रोह ओर सामयिक कुरीतियों पर भी उनकी 
दृष्टि पड़ी ओर उन्होंने स्पष्ट रूप भे कहा :-- 

रचि बहु त्रिधि के वाक्य पुरातन माँहि घुसाये 
शैव शाक्त वेष्णव अनेक मत प्रगट चलाये 
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जाति श्रनेकन कहदी ऊँच अ्रु नीच बनायो 
खानपान सम्बन्ध सबनि सों बीजि छुड़ायो 
करि कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारयो 
विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारयो 


इस दुरवस्था से आत्त होकर उन्होंने आये मग, आय संस्कृति के 
लिये व्याकुल होकर परमात्मा से प्राथना की-- 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कण युधिष्ठिर 
चंद्रगुत चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर 
कहाँ ज्षत्र सब मरे जरे सब गये किते गिर 
कहाँ राज का तौन साज जेहि जानत है चिर 
कहूँ दुग सैन धन बन गयौ धूरहिं धूर दिखात जग 
जागो अ्रत्र तो खल बल दलन र्षद्दु अपुनो श्रायमग 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि उन्होंने कबिता को एक नये माग 
पर खड़ा कर दिया । नील देवी, भारत दुदंशा आदि नाटकों मे 
लिखी कविताएँ, “विजय वेंजयन्ती” आदि, उन्हें सचमुच 
क्रांतिरष्ठा कवि सिद्ध करती हैं | उन्होंने मम पर चोट करके भारत 
को ललकारा था :-- 
सब भाँति देव प्रतिकूल होय एहि मासा । 
अन तजहु बीरवर भारत को सब्र आसा ॥ 
अब सुख सूरज को उदय नहीं इत हे है । 
मंगलमय भारतयुव मस्तन है जैहे | 


उन्होंने ही पहली बार “हाय भारत” कह कर पुकारा-- 
हाय वह्दे भारत भुव भारी | सब्रह विधि सों भई दुखारी ॥ 
हाय पंचनद, दवा पानीपत | अजहेँ रहे तुम घरनि विराजत ॥ 
हाय चितौर, निलज तू भारी | अजहूँ खरी भारतहि मेँमारी ॥ 
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ठुममें जल बहि गंगा जमुना । बद॒हु बेगि किन उबल तरंगा || 

बोरहु किन कटि मथुरा कासी। घोवहु यह कलंक की राधी ॥ 

यह अवश्य है कि उन्होंने प्रकृति को किसी नये रूप में नहों 
देखा, वस्तु बणंन ओर उद्दीपन के प्रचलित रूप में भी उन्होंने 
प्रकृति का बहुत कम वर्णन किया, परन्तु इसमें कोई सन्रेह नहीं 
कि उन्होंने समाज के नये बदलते हुए रूप को देखा ओर अपने 
युग को पहचाना । आज हिन्दी कविता उनन्‍्हों के दिखल।ये हुये 
पथ पर बढ़ रही है । 

३२, भारतेन्दु की भाषा-शैली 


(१) भारतेन्दु पूवेकाल की भाषा शैली (२) भारतेन्दु की सामज्ञस्य 
उपस्थित करने की चेष्टा (३) भारतेन्दु की दो प्रिय शैलियाँ (४) भारतेन्दु 
को शैली उनके समसामविकों के हाथ में (१) भारतेन्दु के नाटकों की 
शैलियाँ और परवर्तों नाटक साहित्य पर उनका प्रभाव । 

भारनेन्दु पूत्र काल में भाषाशैली के विषय में लोगों का 
टष्टिकोण निश्चित नहीं था । प्रान्तीयता की प्रवानता थी । 
जो लेखक जिस प्रान्त का होता, वह उसकी बोली से अपने गद्य 
को भर देता था । इप्त प्रकार भापशैली का निश्चित रूप कोई 
नही बन पड़ता था । लेखकों का भाषाशैलियों मे बड़ा भेद 
रहता | इंशा, लल्जूलाल जी और सरल पिश्र की भाषा शैलियों 
को देखने से यह बात स्पष्ट हों जायगी । इंशा की भाषा पर 
लखनऊ की बोली का प्रभाव है तो लल्लू जी की भाषा पर 
ब्रज की बोली का | इंशा लखनऊ में रहते थे, लल्लूलांल जी 
आगरे में । एक दूसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का 
प्रयोग टीकाओं के लिए ओर पर्डितों द्वारा मोखिक रूप से 
कथा के लिए चल पड़ा था | टीकाओं की भाषा पसरिडिताऊ ओर 
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शैली संध्कृत अन्तबय के ढड्ञ की थी | कथा-पाठ की शैंली तो 
आज के परिडत-बर्ग में चल रही हैं ओर हम उसके रूप से 
भली भाँति परिचित हैं । इस पंडिताऊ शैली की ओर भी 
परिडतों को बार-बार कुकना पड़ता था | सदल मिश्र की भाषा के 
परिडिताऊपन को दृष्टि की ओट नहीं क्रिया जा सकता। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इस समय हिन्दी गद्य प्रांतीयता के मोह 
ओर संस्कृत भाषाशैली के ढड्ज के भाषा संस्कार ( परिडताऊपन ) 
के बीच में से गुजर रहा था। इन दो महत्त्वपूर्ण बातों के 
अत्तिरिक्त एक बात यह भी थी कि उस समय तक पद्म की 
प्रधानता होने के कारण लेखक गद्य लिखते समय पद्म की ओर 
भुक जाते थे। संस्कृत-काठ्य से परिचित लोगों को अलंकार 
प्रयोग, अनुप्रास, शब्दालंकारों के चमत्कार ओर समास के 
प्रति भी मोह था । कादम्बरी की भाषा उन्हें अपनी ओर खींचती 
थी । उद्‌ गद्य में भी इस समय मुसज्जा और मुकफ्फा गद्य की 
प्रधानता थी । इसको देख कर हिन्दी में अन्त्यानुप्रास का 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ । वैसे थोड़ी-बहुत तुकबंदी ( वाक्यखंडों 
अथवा वाक्यों के अंत में तुक का प्रयोग ) परिडत गय्य मे 
चली श्राती थी | यह दोष राजा शिवप्रसाद ने दूर करना चाहा 
परन्तु वे असफल रहे । इसकां कारण यह था कि सरकारी क्षेत्र 
में उनका प्रभाग चाहे जितना हो गद्य लेखकों में उनका प्रभाव 
अधिक नहीं था। फल यह हुआ कि इन दोषों ओर शैलियों के 
साथ ही उनकी भी एक शैली प्रतिष्ठित हो गई | इस उनकी 
शैली के भी अपने दोष थे--अधिक संख्या में उद्‌ -फारसी 
शब्दों का प्रयोग ओर वाक्यों की रचना उदू के ढंग पर । 
राजा साहब की इस शैली का विरोध भी खूब हुआ जिसने 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिन्दी लेखकों का एक वर्ग 
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संस्कृत शब्दों, संस्कृत प्रयोगों श्रोर संस्कृत ढंग पर वाक्य-रचना 
की ओर मुड़ा। यह प्रतिक्रिया थी। इसके फलस्वरूप जिस 
भाषा का प्रयोग हुआ वह्‌ तत्समगर्भित, साधारण बोल-चाल से 
दूर ओर क्लिष्ट थी। उसमे मुहावरों का प्रयोग नहीं होता था 
ओर कहावतों का नाम भी नहीं। बोल-चाल के शब्द ग्रामीण 
समम कर दूर रखे जाते। इस भाषा-शैली के प्रतिनिधि राजा 
लक्ष्मणसिंह थे । 

संत्तेप में, भाषा ओर शैली के सम्बन्ध म॑ यही परिस्थिति 
थी। रस पुष्टि के रूप में भाषा का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था, 
वैज्ञानिक त्रिषयों की ओर प्रवृत्ति ओर टेक्स्टबुक सुसाइटी आदि 
के अनुवादों के कारण सरल सुबोध भाषा-शैली ने जन्म अवश्य 
ले लिया था परन्तु उसका प्रयोग स्कूल कालेजों से बाहर नहीं 
हुआ था । बाहर के क्षेत्र में प्रान्तीयता, परिडिताऊपन, उद्‌-फारसी 
श्रोर संस्कृत शब्दावली मंडित भाषा ओर शैली का प्राधान्य था। 
प्रतिदिन के व्यवहार के शब्द और मुद्दावरे उपेक्षित थे । 

भारतेन्दु ने सामझस्य उपस्थित करने की चेष्टा की । उन्होंने 
बोल-चाल की भाषा को अपना लचय बनाया | इसीलिए उन्होंने 
ऐसी भाषा-शैली की सृष्टि की जिसमे तत्सम शब्दों का अभाव 
था | जो तत्सम शब्द आहे थे, वे चाहे फारसी के हों, अरबी के 
हों या संस्कृत के, अपने विकृत रूप मे तद्धव बन कर आते। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने उन उद्‌ ढाब्दों का प्रयोग किया जो 
प्रतिदिन के व्यवहार मे आकर हिन्दी शब्द-क्रोष में सम्मिलित 
होगये थे। शब्द-कोष-सम्बन्धी एक अत्यन्त संयत दृष्टिकोण 
को उन्होने अपने सामने रखा | 

भारतेन्दु ने जिसके सम्बन्ध मे कहा है--“हिन्दी नई चाल 
से ढली सन्‌ १८७३ ई०” वह भाषा-शैली उनकी शुद्ध हिन्दी ही 
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है। श्८८४ ई० मे भारतेन्दु ने “हिन्दी भाषा” शीर्षक एक निबन्ध 
लिखा है जिसमे उन्होंने अपने समय की भाषा-शैलियों पर 
विचार किया है ओर अपनी दो प्रिय शैलियों का उल्लेख किया 
( १ )जो शुद्ध हिन्दी है--उन्होंने अधिकांश गद्य, विशेषकर 
अपने नाटकों का गद्य, इसी शैली में लिखा । साधारण ओर 
सरल विषयों पर लेख लिखते समय भी उन्होंने इसी शैली को 
अपनाया । परन्तु यह शेली उन्‍हें सवंत्र मान्य नहीं थी। 
ऐतिहासिक ओर विवेचना-सम्बन्धी विचारपूर्ण और गम्भीर 
विषयों मे इससे काम नहीं चल सकता था । ऐसे अवसरों पर 
कुल अधिक तत्सम शब्द चाहिए चाहे वे किसी भाषा के हों। 
भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिए | उनकी दूसरी शैली 
न० २ वह है जिसमे संस्क्रत के शब्द थोड़े हैं । 

परन्तु जब कोई लेखक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना आरंभ 
कर देता है तो वह ठीक-ठीक नहीं जानता कि उसे कहाँ जाकर 
रुकनां है। यह बात भारतेन्दु के सम्बन्ध में भी लागू रही | 
उनके कुछ लेख ऐसे भी हैं जिनमे संस्कृत शब्द बहुत अधिक 
मिलते हैं | भारतेन्दु न राजा शिवप्रसाद की फारसी -अरबी प्रधान 
भाषा चाहते थे, न राजा लक्ष्मएसिंह की संस्कृतप्रधान भाषा ही 
उन्हें प्रिय थी । उन्होंने सामज्जस्य से आरम्भ किया परन्तु शीघ्र 
ही गद्य उनके हाथ से निकल कर श्रन्य लेखकों के हाथ में गया । 
ताला श्री निवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, 
सदरीनारायण चौधरी “प्रेमघन” ने प्रचुर गद्य साहित्य उपस्थित 
किया और उपन्यास, नाटक ओर निब्न्ध साहित्य की रचना की । 
विषयों और रुचियों की विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य भी 
भिन्न है । यह सब भारतेन्दु मंडली के लेखक कहे जाते हैं परन्तु 
भारतेन्दु के गद्य की छाप होते हुए भी इन सबका गद्य अनेक 
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रूपों म॑ र्वतन्त्र हे। उदाहरण के लिए, श्री निवासदास के गद्य में 
उदू शब्दावली नहीं के बराबर है ओर संस्कृत शब्दों का प्राधान्य 
है परन्तु प्रतापनारायण मिश्र के लेखों मे संस्कृत और फारसी 
दोनों प्रकार की शब्दावत्ती का समप्रयोग पाते है। उन्होंने शैली 
को सरस और सजीव बनाने की बड़ी चेष्टा की | इससे जे उद्‌ 
शब्दावत्ती को त्याग नहीं सकते थे। भट्र जो बोलचाल के अधिक 
निकट रहते थे। चोधरी जी की भाषा संस्क्रत के तत्नम शब्दों से 
भरी पड़ी है। उन्होंने ही पहली बार संस्कृत के अध्ययन के 
आधार पर कला के अनुसार भाषा को गढ़ना और उनके अपने 
शब्दों में अपनी शैली को “सुडोल ओर सुन्दर” बनाना प्रारम्भ 
किया। अनुप्रास चमत्कार ओर ध्वन्यात्मक सौन्दर्य उनकी 
भाषा-शैली को उनके समकालीन लेखकों की भाषा-शेली के 
समक्ष विचित्र-सा बना देते है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि भारतेन्दु के नई शैली चलाने 
(१८६३) के कुड्न वष बाद शैली उनके हाथ से निकल कर संस्कृत 
परिडतों तक पहुँच गई थी। भाषा की आवश्यकताएँ भी बढ़ गई 
थीं। वह अत्यन्त शीघ्रता से प्रोढ हुई । भारतेन्दु के अंतिमकाल के 
लेखों से स्पष्ट है कि उनके समकालीन लेखकों की संभक्रतग्भित 
भाषा का प्रभाव उन पर भी पड़ा ओर उन्होंने अधिक-अधिक 
संस्क्रत शब्दों का प्रयोग किया । उन्होंने गद्य शैली की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को समझ लिया था। उनके “नास्यरचना” शीषेक लेख 
में इसी प्रकार की संध्क्रतप्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। कदा- 
चित्‌ इसका एक ओर भी कारण था | उनका विषय अत्यन्त 
गम्भीर था | उसमे संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
आवश्यक था ओर ऐसी दशा में उनकी शैली न शुद्ध हिन्दी हो 
सकती थी, न ऐसी हिन्दी जिसमे तत्सम शब्दों का प्रयोग कम 
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हो । इस लेख से स्पष्ट है कि यदि भारतेन्दु जी अधिक जीवित 
रहते तो उनकी गम्भीर ओर प्रोढ़ साहित्यिक रचनाएँ इसी शेली 
में होती | भाषा को सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी, ऐसी 
प्रवृत्ति ही हिंदुस्तानी के मूल में रही है, परन्तु उसको बनाए 
रखना कठिन था | 

भारतेन्दु के नाटकों में शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से 
हुआ हे ओर परवर्ता रचनात्मक साहित्य पर उसका प्रभाव कम 
नहीं पड़ा है । भाषा क्लिष्ट न हो जाय, इस विषय में वे विशेष 
सतक हैं | इसके लिए जहाँ वे शुद्ध भाषा की दृष्टि से शुद्ध हिन्दी 
का प्रयोग करते हैं, वहाँ भावों की दृष्टि से वे अत्यन्त प्रचलित 
भाव ही सामने रखते है ओर जहाँ पौराणिक कथाओं आदि को 
इंगित करना होता वहाँ वे यह ध्यान रखते कि थे जनप्रसिद्ध हों | 
उनकी अधिकांश भाषा चित्रप्रधान है जिसमे उन्होंने अत्यन्त 
सुन्दर चित्रों को बड़ी सफलता के साथ अ्डित किया है--- 

“सखी, सचमुच आज तो इस कदम्ब के नीचे रड़् बरस रहा 
है | जैसी समा बँधी हे वेसी है भूलने वाली है । भूलने में रज्ञ- 
रक् की साड़ी की अद्ध चंद्राकार रेखा इंद्रधनुष की छबरि दिग्वाती 
है | कोई सुख से बैठी भूले की ठंडी-ठंडी हवा खा रही है, कोई 
गाँती बाँधे, लॉग कसे पेंग मारती हैं, कोई गाती हैं, कोई डर 
कर दूसरों के गले में लपट जाती हैं, कोई उतरने को अनेक 
सौगन्ध देती हैं, परंतु दूसरी उसको चिढाने को भूला और भी 
मोंके से कुला देती है|? 

यही नहीं, उनकी शेली भाव के पीले-पीले चलती है। भावों 
के उत्थान-पतन को प्रक्रट करने में वे श्रत्यन्त सफल हैं । इस 
गुण को रागात्मकता कहा जा सकता है। भावानुकूल शेली 
लिखने मे उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु के ज़ोड 
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का नहीं । आवेशपूण स्थलों पर भारतेन्दु छोटे-छोटे बाक्यों का 
प्रयोग करते हैं, उनका गठन भी एक ही प्रकार का!होता है| उनमें 
प्रवाह की मात्रा बहुत रहती है। ऐसे स्थलों पर सरल शब्दों का 
प्रयोग करते हैं, प्रचलित उदू' शब्दों को भी नहीं छोड़ सकते 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम रहती है| भाषा बोलचाल के अधिक 
निकट रहती हे। सारे पद की गति अत्यन्त क्षिप्र | साधारण 
बरणनात्मक वाक्यों के साथ प्रश्नाचक अथवा विस्मयादि सूचक 
वाक्‍्यों का प्रयोग अवश्य होता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य 
नहीं भी होते वहाँ प्रश्नस्ूचक अथवा विस्मयादि बोधक कुछ 
शब्द अवश्य रखे रहते हैं । ऐसे स्थलों पर भारतेन्दु नये-नये 
संबोधन गढते हैं और मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता 
से करते हैं| जहाँ लम्बे वाक्‍्यों का प्रयोग होता है वहाँ वे शिथिल 
होते हैं और वाक्यांशों मे एक प्रकार की लय होती है | संक्षेप में, 
भाषा ऐसी होती है जो ऐसे असंयत अवसरों पर बोली जाती है-- 

“फूठे ! भूठे ! भूठे !! भूठे ही नहीं वरंच विश्वासघात क्‍यों 
इतनी छाती ठोंक और हाथ उठा-उठा कर लोगों को विश्वास 
दिया ? आप ही सब मरते चाहे जहनन्‍्नुम मे पड़ते | भला क्‍या 
काम था जो इतना पचड़ा किया ? डिसने यह उपद्रव और जल 
मरने को कहा था !” 

क्षोभ के स्थलों पर भारतेन्दु साधु एवं गम्भीर भाषा का 
प्रयोग करते हैं। वाक्य साधारण वाक्यों से कुछ बड़े होते हैं 
तथा कहीं-कहीं कोई उद्धरण--विशेषकर किसी कविता का उद्ध- 
रण -उनमे मिला होता है। साथ ही चिंतना भी चलती रहती है। 
परन्तु भारतेन्दु करुण-रस ओर झंगार-रस में सबसे अधिक 
सफल हैं | करुण-रस के अक्सर उनके वाक्य अत्यन्त छोटे होते 
हैं। एक ही भाव की कई वाक्यों में पुनरुक्ति भी हो जाती है । 
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भाषा सरल बोलचाल की जिसमे न कहीं तोड़मरोड़, कहीं 
कृत्रिनता | प्रत्येक शब्द शोर को व्यंजना करता है-- 

“हाय-हाय रे ! अरे मेरे लाल को साँप ने सचमुच डस 
लिया ! हाय लाल ! हाय रे ! मेरे आँखों के उजियाले को कोन ले 
गया ! हाय मेरा बोलता सुग्गा कहाँ उड़ गया। बेटा ! अभी तो 
बोल रहे थं, अभी क्या हो गया ! हाय मेरा बसा घर किसने 
उज़ाड़ दिया | हाय मेरी कोख में किपने आग लगा दी ? हाय ! 
मेरा कलेजा किसने निकाल लिया। हाय! लाल ! कहाँ गये ?” 

भारतेन्दु की भाव संयोग ओर विप्रलंभ दोनों अवसरों के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है। परन्तु दोनों अवसरों पर प्रयुक्त शैलियों 
में भेद है। संयोग के अवसर पर शैली काव्यात्मक एवं 
चित्रात्मक हो जाती है, तद्धाज शब्दों के साथ-साथ संस्कृत तत्सम 
शब्द भी आते हैं-- 

“अहा ! इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है उसका अनुभव 
ओर कोन कर सकता है। जो आनन्द चन्द्रावली को हुआ है वही 
अनुभव मुझे भी होता है । सच है, मुगल के अनुग्रह बिना इस 
अकथ आनन्द का अनुभव ओर किसको है।” परन्तु विप्रलंभ 
शअंगःर के अवसर पर प्रयुक्त भाषा-शैली में भाषा अधिक नीचे 
उतर आती है ओर उसमें प्रान्तीय तथा बोलचाल के शब्दों का 
प्रयोग अधिक होता है | शैली आत्माभिव्यक्ति की ओर अधिक 
बढ़ती है और कभी प्रलापपूर्ण बन जाती है। मुहावरों-कहावतों 
ओर कविता के उद्धरणों का प्रयोग विशेष रूप से होता है-- 

“प्यारे, अपने कनोंड़े को जगत की कनौड़ी मत बनाओ । 
नाथ, जहाँ इतने गुण सीखे वहाँ प्रीति निबाहूना क्यों न सीखा | 
हाय, ममधार में डुबा कर ऊपर से उतराई माँगते हो, प्यारे सो 
भो दे चुकी; अब तो पार लगाओ | प्यारे, सत्र को हृद होती है। 
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हाय ! हम तड़पें ओर तुम तमाशा देखों। जन-कुटुम्ब से छुड़ा 
कर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना यह कोन-सी बात है। 
हाय ! सबकी आँखों मं हलकी हो गई । जहाँ जाओ वहाँ दुर-दुर 
उस पर यह गति | हाय ! “भामिनी ते भोंड़ी करी, मानिनी तें 
मोंड़ी करी कोड़ी करी हीरा तें, कनोड़ी करी कुल तें ।” 
३३, प्रमचंद की कहानियाँ 

(१) भूमिका (२) उनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति की रक्ता 
का प्रयत्न (३) भेमचंद की कहानियों के अ्रनेक वर्ग--सांस्कृतिक कहा- 
नियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, राष्ट्रीय कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ 
जन अ्ान्दोलनों-सम्बन्धी कहानियाँ, गाँव और नारी की कहानियाँ 
(४) प्रेमचंद की कहानियों में समाज सुधार (५) प्रेमचंद का मानव 
प्रकृति का श्रध्ययन (६) प्रेमचंद की कहानी का “आदर्शोन्मुख यथा- 
थवाद” (७) प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण । 

प्रमचंद ने हिन्दी साहित्य को ढाई-ती न सी कहानियाँ दी हैं। 
इन कहानियों मे उन्होंने जीवन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश 
डाला है | ओर समाज, राष्ट्र ओर व्यक्ति के अनेक अंगों को 
स्पश किया है। यदि हम उनकी कहानियों को कला की दृष्टि से 
देखें तो भी हम अनेक प्रयाग पायेंगे। उन्होंने पूष और पश्चिम 
की विभिन्न शैलियों को हमारे सामने उपस्थित किया है ओर 
अनेक स्थान पर अपनी मोलिकता का 'परिचय भी दिया है । प्रेम- 
चंद की कहानियों की संख्या इतनी अधिक है, उनकी कहानियों का 
क्षेत्र इतना विस्ती्ण है और उनके कला का प्रयोग इतने बहुसंख्यक 
हैं कि उन पर संक्षेप मं विचार करना कठिन हो जाता है। 

सबसे पहिली बात जो प्रेमचंद की थोड़ी ही कहानियों को 
पढ़ने के बाद पाठक को स्पष्ट हो जांती है वह यह है कि 
प्रेमचंद भारतीय-संस्क्रति से अच्छी तरह परिचित हैं। वे जानते 
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हैं हमारी संस्कृति का हृदय कहाँ है और उससे जो जीवनधाराएँ 
निकलती हैं; वे किस ओर बहती हैं। भारतीय संस्कृति की एक 
विशेबता यह है कि उसने देह से अधिक आत्मा पर बल दिया 
है, उसका आधार आध्यात्मिक है, भोतिक नहीं | प्र मचन्द्‌ इस 
बात को जानते थे | इसीलिए उनकी रचनाओं में देवीगुणों की 
प्रधानता है । वे हमे एक बार भोतिकता से हटा कर आध्यात्मिकता 
की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्र मचन्द का एक सांस्कृतिक 
संदेश है जो उनकी रचना पर भारतीयता की छाप लगा देता है । 
पश्चिम ने जहाँ हमारे सामने ज्ञान-विज्ञान के अनेक माग रखे 
वहाँ उसने हमारी आत्मा का रस चूस लिया। हम धीरे-धीरे पुराने 
आदर्शा' से हट गए। हम इस समय संक्रांतिकाल मे हैं| यदि 
इस युग में हम अपने प्राचीन महत्‌ आदर्शो' को अपनी आँख की 
ओट कर देते हैं और पश्चिम के दिखाये हुए मार्ग पर अंधे 
की तरह बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा भविष्य निश्चय ही काला 
है। प्रमचन्द ने इस सत्य को हमारे सामने रखा है ओर हमे 
चेतावनी दी है । उन्हें प्रत्येक उस बात से प्रसन्नता होती है जो 
उन्हें पुराने सांश्कृतिक आदर्शो' को स्पष्ट करने का श्रवसर देती 
है । उन्होंने भोतिकता को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिकता से 
हाथ नहीं धो लिया वरनु इन दोनों सीमाओं के बीच का मांगे 
निकालने की चेष्टा की | 


प्रेमचन्द को कहानियों के अनेक वग किये जा सकते हैं। 
इनमे एक वर्ग उनकी सांस्कृतिक कद्दानियों का भी होगा | इस 
प्रकार की कहानियों में हम उनकी ऐतिहासिक कहानियों को भी 
गिन सकते हैं | प्र मचन्द की प्रतिभा ऐतिहासिक कहानियों में 
दिलचस्पी नहीं लेती थी। भारतीय इतिहास का उनका इतना 
अच्छा अध्ययन भी नहीं था, जितना “प्रसाद” का। प्रसाद जब 
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कोई ऐतिहासिक कहानी लिखते थे तो उस विशेष काल के 
सम्बन्ध में सूच्म खोज करते थे जिसका सम्बन्ध उनकी कहानी 
से होता ओर उस काल की संस्क्रति के बिखरे हुए तत्त्वों को 
कहानी का रूप देकर हमारे सामने रखते थे। वे न कोई 
सांस्कृतिक सन्देश देना चाहते थे ओर न कोई भौतिक सन्देश | 
वे उस काल की संस्कृतिमात्र का चित्र हमारे सामने रख कर 
अलग हो जाते थे। उनका ध्यान विशेष वातावरण ओर विशेष 
मनोविज्ञान पर रहता था| प्र मचन्द.इन सब बातों की ओर ध्यान 
नहीं देते थे। उन्होंने ऐतिहासिक-कहानियाँ इसलिए लिखों कि वे. 
भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को हमारे सामने उन्हीं के द्वारा 
रख सकते थ॑। उन्होंने हमारे इतिहास के ऐसे एष्ठों को ही चुना 
जो हमें विशेष सांकृतिक शिक्षा दे सऊते थं। उनक्री अधिकांश 
कहानियाँ राजपूतों, मराठों ठाकुरों की कहानियाँ हैं जो बात पर 
जान देते थे, देश-प्र म जिनका इंश्वर मन्त्र था, जो शरणागत 
की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे, फिर चाहे वह उनका हात्र, 
ही क्‍यों न हो । उन वीरों की ब्लियाँ बलिदान की मूर्ति हुआ करती 
थीं। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिये वे जलती हुई आग 
में कूद पड़ती थीं। रण से भागे हुये पति के लिए उनके द्वार 
बन्द थे | इस प्रकार की सभी कहानियों में चाहें नायक पराजित 
ही हो चाहे कह्दानी दुखांत हो परन्तु भोतिक शक्ति के आगे 
आध्यात्मिक शक्ति कहीं नहीं क्रुकती। देह के ऊपर आत्मा, 
तलवार के ऊपर प्रेम और पाप के ऊपर पुण्य की महत्ता स्थापित 
करना प्र मचन्द का ध्येय था। यही भारतीय संस्कृति का बीज- 
मन्त्र भी है । 


राजपूतकाल के सिवा श्र मचन्द ने उत्तर-मुगलकाल ओ र पूव 
अंग्रेजकाल पर भी कहानियाँ लिखी हैं | इन कहानियों में उन्होंने 
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हमारे सांस्कृतिक पतन के चित्र दिये हैं ओर समाज के घुनों की 
ओर इशारा किया हे । उनके इन कालों की कहानियाँ राजपूतों 
की कहानियों के संदेश को और भी जगमग बना देती हैं। 
जहाँ एक ओर राजपूत योद्धा अपने राजा के लिए और अपने 
देश के लिए प्राणों का उत्सग करने में भी विलंब नहीं लगाते 
वहाँ अवध की नवाबी के विलासतापूर्ण दिनों में मिजा ओर 
सयद अपने बादशाह को अपनी आँखों के सामने बन्दी हुआ 
देख कर भी उत्तजित नहीं होते, यद्यपि वे शतरंज के बादशाह 
पर जान दे देते हैं । 

प्रेमचन्द्र की दूसरी कहानियाँ वे हैं जिन पर ऊँचे दरजे का 
गहरा स्थानीय रंग हे। जिस स्थान और जिस समाज का वह 
चित्रण करते है वह हमारे साभने जीवित हो जाता है। प्र मचन्द 
की इस प्रकार की कहानियों के हम दो भाग कर सकते है--- 
(१) मध्यवित्त नागरिक के घरेलू जीवन की कहानियाँ, 
( २) गाँव की कहानियाँ | एक तीसरे प्रकार की कहानियाँ उनको 
वे कहानियाँ हैं जिनका सम्बन्ध मजदूरों से है। परन्तु उन्होंने 
मजदूर-बग का चित्रण कहानी से अधिक कहीं अच्छा उपन्यास 
मे किया है । 

प्रमचन्द से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थीं उनमे कल्पना 
का रंग सत्य के रंग से कहीं गहरा रहता था । वे अधिकतः 
नागरिक जीवन से सम्बन्ध रखती थीं परन्तु उनका उद्ृश्य 
समाज-सुधार होता था । जीवन के भीतर पैठने की कोई चेष्टा 
नहीं होती थी ओर सामाजिक विकारों को मनोविज्ञान का विषय 
बनाया जाता था | प्र मचन्द जब क्षेत्र में आये तब उन्होंने पहले- 
पहल ऐसी कहानियाँ लिखीं जिनका विषय समाज-सुधार था | 
बे आयसमाज के धर्म-सुधार से प्रभावित भी थे। इस क्षेत्र मे 
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भी उनकी कहानियाँ अन्य कहानियों से विशिष्ट हैं। शीघ्र ही 
उन्होंने अपनों दृष्टि मनोविज्ञान से हटा कर समाज-सुधार पर 
डाली । उन्होंने मध्यवित्त लोगों ओर उत्तमवित्त लोगों के मानसिक 
आध्यात्मिक और .आर्थिक संघर्षा' के यथाथ्थ चित्र उपस्थित 
किए | प्रतिदिन के साधारण जोवन में मनावैज्ञानिक तत्ततरों की 
खोज करने वाली दृष्टि उन्होंने पाई थी | उनसे पहले घरेलू जीवन 
में मनोविज्ञान की स्थापना नहीं हुई थी यद्यपि मनोविज्ञान 
कहानी का विषय बन गया था | 

प्रेमचंद का सबसे अधिक मोलिक क्षेत्र भारतीय गाँव था। 
प्रमचंद से पहले देहाती जीवन की कहानियाँ नहीं लिखी गई थी । 
देहातों का जीवन भी किसी कहानी का विपय हू सकता है--यह 
कदाचित किसी लेखक ने नहीं सोचा था | प्रेमचन्द्र ने इस क्षेत्र 
को अपनाया और उन्होंने इसका इतना अध्ययन किया कि और 
लोग उनके पदचिह्ञों पर भी न चल सके । आज यदि हम चाहें 
कि एक विदेशी हमारे देश से भली भाँति परिचित हो जाय तो 
हम प्रमचन्दर की कहानियों का छोड़ कर उसे क्‍या देंगे भारत 
की नाड़ी कहां दुख रही है ?--यह उसके सिवा ओर किसने 
अधिक समभा है ! भारत "का सच्चा प्रतिनिधि उसका किसान 
है और प्रेमचन्द की कहानियों मं उसका सच्च्चा रूप हमें मिलेगा । 
प्रेमचंद की देहाती कहानियों को हमें कला ओर विषय दोनों 
की दृष्टि से देखना होगा । देहाती किसान की भोतिक ओर 
आध्यात्मिक कठिनाइयाँ क्या हैं; जमींदार, महाजन, पुलिस और 
पटवारी--इन सबके बीच में वह किस तरह पिस जाता है 
सामाजिक परंपराएँ उसे क्‍या कष्ट देती है ओर स्वयम उसके 
पराजित भाव किस प्रहार उनके मन मे विष की बेल बो देते है, 
वह केसे उन कष्ठों को सहता है और इश्वर विश्वास के सहारे 

५१४ 
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अपनी नाव पार लगाना चाहता है; किस प्रकार अन्त मे जैसे 
सारी प्रकृति उसके विरुद्ध हो जाती है--जहाँ पानी का एक छींटा 
काफी होता, वहाँ प्रलय के बादल टूट पड़ते हैं या।आकाश ताँबे 
की तरह तपता है और एक बूंद पानी नहीं देता । अनाबृष्टि है, 
बाढ़ है, ओला पाला है; फिर पशु हैं जो आँखें बचते ही पक्री 
खड़ी खेती चर जाते हैं ओर अन्त में पररपर की ईष्या ओर दर ष 
से उसके महोनों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। किसान 
इन सभी भौतिक बाधाओं से लड़ता है ओर एक दिन अन्त मे 
हार कर अपना इश्वर विश्वास भी खो देता है। प्र मचन्द ने इन 
सभी परिस्थितियों मे किसान का चित्रण किया है। मनुष्य की 
आध्यात्मिक विजय यही है कि वह महान अदृष्ट विरोधी 
शक्तियों से अंत तक लड़ता है ओर उसकी हार अवश्यम्भावी 
होने पर भी हम उसकी- आत्मा की महानता के कायल हो 
जाते हैं । 

इन कहानियों के विरुद्ध यह कहा जा सकता हैं कि उनके 
लेखक का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता हे और गाँव, वर्ग विशेष एवं 
स्थान-विशेष से परिचित पाठक के लिए ऐसी कहानियों का महत्त्व 
ही नहों रह जाता क्‍योंकि उसे उनमे आनन्द नहीं आ सकता । 
एक हद तक यह बात ठीक हो सकती है ओर प्रमचन्द से छोटे 
कलाकार के हाथ मे इस प्रकार की कहानियों का अधिक महत्त्व 
नहीं होता परन्तु प्र मचन्द ऊँचे कलाकार हैं।वे यह जानते हैं 
कि कहानी म॑ विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को किस प्रकार 
स्थापित किया जाता है | उनकी प्रत्येक देहाती या घरेलू कहानी 
के मूल मे मानद जीवन ओर मानव प्रकृति के ऐसे तत्त्व हैं. जो 
सब स्थान ओर सब वर्गों के मनुष्यों के लिए एक ही रहते हैं । 
उन्होंने स्थानीय ओर समसामयिक घटनाओं को ऊँचे मनो- 
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वैज्ञानिक सत्य और ऊँचे आदर्शा को स्थापित करने का साधन. 
बनाया है| उनकी कहानी में देहात ओर घर वीथिका मात्र है।. 
साधारण मनुष्य की दृष्टि मे प्रतिदिन के जीवन की धाराएँ 
एक विशेब स्थान श्रोर समय तक सोमित रहती हैं परन्तु 
चिन्तनशील कलाकार उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए मनोभावों 
पर विचार करता है और उनमे ऐसे विश्वजनीन कारणों की 
स्थापना करता है जो समय ओर स्थान की सीमा से ऊपर उठे. 
हुए होते हैं। अधिकांश समालोचक प्रेमचंद्र की घरेलू और 
देहाती कहानियों को घर ओर देहात तक सीमित समभकर 
भूल करते हैं। वे उनके पीछे छिपी हुईं विराट मानवीयता और 
विश्वजनीनता को नहीं देखते | 


एक ओर महत्त्वपूर्ण बात जो हमें प्रेमचंद में मिलती है वह 
उनका मानव प्रकृति का गहरा अध्ययन है। उसे दसरे शब्दों मे 
हम मनोविज्ञान कह सकते हैं | यही मनोविज्ञान प्रेमचंद का बल 
है | मनुष्य एक ही तरह की घटना से किस तरह प्रभावित होता 
है ! सुख-दुख, हष-शोक, इष्यो-द्व ष, प्रेम-घृणा आदि प्राकृतिक 
मनोभावों को मनुष्य अपने काय+#लाप में किस प्रकार प्रकट 
करता हे --ये सब बातें मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं। अपने 
विशेष व्यक्तित्व के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अनेक 
बातों मे अभिन्न हे । यही कारण है कि कहानी को विश्वजनीन 
बनाने ओर उसमे ऊँचे तत्त्वों की स्थापना करने के लिए कहानी- 
कार मनोविज्ञान का आश्रय लेता है। प्रमचंद की कहानियाँ 
मनोवैज्ञानिक तत्त्तों से भरी पड़ी है । 

मनोविज्ञान पर आश्रित होने के कारण ही प्रमचंद की 
कहानियों में यथाथत्राद को विशेष स्थान मिला है, उनका दृष्टि- 
कोण और जीवन के सम्बन्ध मे उनके विचार भले ही आदशे- 
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वबादी हों । यही कारण है कि हम उनकी कहानियों ओर पात्रों 
को प्रतिदिन के साधारण जीवन में पा सकते हैं। परन्तु यदि 
हम ध्यान से देखें तो प्रमचन्द अपनी प्रत्येक कहानी के अंत 
से यथाथंबाद से दूर हट जाते हैं। उनकी अधिकांश कहानियों 
का अंत एक विशेष नैतिक दृष्टिकोण को उपस्थित करता है । 
उनको धारणा कदाचित्‌ यह जान पड़ती है कि प्रत्येक भले काम 
का फल भला होता है। अंधकार पर ज्योति और पाप पर पुण्य 
की विजय होती है। हम जिस जीवन से परिचित हैं उसमे 
साधारणतः ऐसा नहीं होता | प्रेमचन्द कहानी के अंत मे अपने 
प्रधान पात्र को सुधार देते है ओर दुखांत की ओर जाती हुई 
कहानी को सुखांत बना देते हैं। यथार्थवादी प्रेमचन्द को यही 
उपालंभ देते हैं | परन्तु यदि हम प्रेमचन्द .की सब कहानियों का 
सूक्म अध्ययन करें तो हमे यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रेमचन्द 
की अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें अंत किसी दूसरी प्रकार 
से नहीं हो सकता और वह अस्त्राभाविक नहीं लगता | यदि दोप 
किसी का है तो वह प्रेमचन्द के मूलतः आदशंबादी दृष्टिकोण 
का है जिसके कारण वे जीवन में से ऐसी परिस्थितियाँ चुनते हैं 
जिनका अंत सुखमय हो । वे अपने चरित्र-चित्रण और कथा- 
वस्तु में यथाथव्रादी हैं परन्तु दृष्टिकोण में आदर्शवादी। फिर 
भी प्रेमचन्द की अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें उनकी सुधारक 
प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं और इसी कारण इस प्रकार की कहानियों 
का अंत कुछ अप्राकृतिक हो जाता है। ऐवा जान पड़ता है कि 
कहानीकार अपनी कहानियों के द्वारा कुछ विशेष नैतिकतत्त्वों का 
४४4 करना चाहता है। कला की दृष्टि से यह बांछुनीय 
नहीं हैं । 


प्रमचन्‍्द की कहानियों से उनक॑| कला के विकास-क्रम और 
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विषय-विभाग के अनुसार कितने ही भेद किये जा सकते हैं । 
विक्रास-क्रम के अनुसार उनकी कहानियाँ ३ वगग में बँटेंगी-- 

(१) प्रारम्भ की वे कहानियाँ जिनमें घटनाचक्र ओर 
सामयिक्रता की प्रवानता है कोई मत्त विचार लेकर लेखक आगे 
नहीं बढ़ता | प्नाँट ही सब कुछ' है, वीजविचार ओर चरित्र- 
चित्रण गोण है | इन कहानियों में बुरे का भला बुरा है, भले का 
भना। पलड़ा सदा बराबर रहता है।यह स्पष्ट है कि यह 
वास्तविकता नहीं है । 

(२) (अ ) चरित्रप्रधान ओर आदरशों प्रधान कहानियाँ-- 
वास्तव म॑ पूणतः चरित्र-प्रधान कहानियाँ प्रमचंद ले अधिक नहीं 
लिखी है । वे कला में उपयोगिता का मिश्रण आवश्यक समभते 
थे। इन कहानियों में बहुधा श्यादश चरित्रचित्रण को ढक लेता 
है। इन कहानियों के शीषेकों से ही उनके विषय का पता लग 
जायगा जेसे “माता का हृदय”, “स्वर की देवी ।” 

(आ ) विचार-प्रधान और चरित्रमूलक आदशोत्मक 
( सुधारात्मक ) भावनामंडित कहानियाँ। लेखक समाज की 
प्रत्येक कुरीति को लेता है और कर्म, करुणा, मनुष्यता आदि का 
सहारा लेकर उन्तका परिहार करता है जेसे “स्लरी ओर पुरुष” 
“दिवाला” “नेराश्यशीला” “उद्धार” | प्रेमचंद की सुधारात्मक 
भावना सहारे के लिए अतीत की ओर देखती है, पश्चिम से 
हटती है ( देखिये “शांति” )। 

(इ ) घटना मंडित कहानियाँ जिनमे ऊपर की प्रवृत्तियों के 
होते हुये भी घटनाचक्र की प्रधानता है जसे “शूद्र”, “आधार” 
“निर्वाघन”?, “कोशल?”! 

(३) चरित्र-प्रधान ओर संघर्ष (अंतद्वन्द ) | प्रधान 
कहानियाँ ऐसी कहानियाँ कम हैं जेसे “दुगां का मन्दिर”, “डिग्री 
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के रुपये”? “इदगाह”, “माँ”, “घरजमाई”, “नरक का मार्ग”? । 
इन कहानियों में प्रेमचंद बराबर आदर्श से यथाथे की ओर बढ़े 
जा रहे हैं| फिर भी सभी कहानियाँ सुखांत हैं केवल कुछ को 
छोड़ कर जेसे “शांति” जिसमे विवाह को बिंदु बना कर 
चित्रण है । 

(द्‌ ) ऐसी कहानियाँ जिनमे चरित्र-चित्रण के साथ 
प्रभावात्मकता पर भी ध्यान रखा गया है ओर कहानी को अत्यन्त 
कलात्मक रूप देने की चेष्टा की गई है। म्ाँट कम है, या हे ही 
नहीं। फिर प्रेमचंद न आत्महत्या को छोड़ .पाते है, न सुधार 
आवना को जेसे “घासवाली”, “घिक्कार”, “कायर”, “पूस 
की रात” | 

(३ ) इन्हीं कहानियों का विकसित रूप वे कहानियाँ हैं जो 
<कफन ओर अन्य कहानियाँ” शीषक से संग्रहीत हैं। इनमें 
लेखक आदश्शंवादियों की पंक्ति से निकल कर वस्तुवादियों की 
पंक्ति मं आ बैठा है । “कला उपयोगी हो” यह विचार दूर हो 
गया है, परन्तु कहानी समाज का मर्मस्थल पर नग्न चित्रण के 
कऋरण ही चोट करती है | 


३४, हिन्दी साहित्य पर विदेशी प्रभाव 


(३ ) भूमिका (१) मुस्लिम संस्कृति की विशेषताएं और संत- 
साहित्य पर उनका प्रभाव ( ३ ) मुस्लिम सफोन्‍सादित्यव (३ ) रीति 
काव्य के कवियों पर फारसी प्रभाव ( ४ ) बंगाली उपन्यासों के अनुवाद 
आर उनका प्रभाव ( ५ ) अंग्र जी साहित्य का द्विवेदी जी. और छाया- 
वादी काव्य पर प्रभाव (६ ) आधुनिक हिन्दी-कथा पर यूरोपीय कथा 
साहित्य का प्रभाव ( ७ ) इतने प्रभावों के होते हुए भी हिन्दी ने श्रपनी 
मौलिकता बनाये रखा है| 
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१६वीं शताब्दी के आरम्भ में एक नई संस्कृति की दृष्टि भारत 
पर पड़ी | धीरे-धीरे उसने अपनी |राजनैतिक शक्ति द्वारा अपनी 
नींव हिन्दी प्ररेश में जम। ली | लगभग उसी समय हिन्दी भाषा 
का जन्म हुआ था ओर साहित्य शी बहुत थोड़ा बन पाया था । 
पहले नत्वीन सं'कृति ओर उसके साहित्य .का प्रभाव हिन्दी पर 
नहीं पड़ा परन्तु सभ्य बीतने पर धीरे-धीरे यह प्रभाव पड़ने 
लगा | पहल विरेशी फारसी-अरबी भाषाओं का प्रभाव पड़ा, 
संस्कृति और साहित्यमूनक विशेषताओं का बाद में | चन्द्र के 
मह।काव्य रासों में फारसी शब्द बहुत से मिलते हैं परन्तु उसकी 
आत्मा पूरी तरह भारतीय है। उनके काठय का रूप, रंग, गठन 
सब संस्कृत महाकाव्यों को रूपरेखा पर हृढ़ किया गया है। रासों 
की रचना के ६० वर्ष बाद के दिल्‍ली के अमीर खुसरू की कब्रि- 
ताओं में हमे पहले-पहतन मालूम होता है कि अब मुस्लिम संस्कृति 
रग त्वाने लगी है । 

मुस्लिम संस्क्ृति की कई विशेषताएँ थीं. वह एकेश्वरवादी 
थी । वह फक्कड़ी जीवन, ऐशो-आराम ओर विलास पर कुबान 
हो रही थी । उसमें एक ऐसा दल था जो अपने को सूफी कहता 
है ओर जिसके आत्मा-परमात्मा संबंधी विचार वदान्त के 
समान थे। यह दल भावात्मक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा की 
ग्राप्ति के लिए साधना करता था। प्रेम! ओर 'विरह”ः इसकी 
साधना के प्रधान अंग थे। हिन्दी साहित्य पर सबसे पहले 
प्रभाव दूसरी विशेषता का पड़ा। अमीर खुसरू ने मुकरी, 
पहेली, रेखता जैसी चीजें लिखीं जिन्हें हम “मनोरजन काव्य”? 
कह सकते हैं। परन्तु विजित हिन्दुओं के तत्कालीन साहित्य 
में इस प्रकार के मनोरख्जन के चित्र नहीं दिखलाई पड़ते | इसका 
कारण है कि इसी समय भक्ति के आन्दोलन का सूत्रपात हो 
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गया | यदि यह आन्दोलन उठ खड़ा न होता तो अवश्य ही 
हिन्दी-साहित्य शासकों की सस्ती भावुकता का शिकार हो गया 
होता जैसे इस आन्दोलन के शिथिल होते ही हो गया । यह 
आन्दोलन आत्मरक्तामलक था और इसकी भित्ति |पोराणिक 
धमं पर रखी गई थी | जब तक इसमे बद्विबाद की प्रधानता 
रही तब तक वह इस्लामी भावनाओं से प्रभावित नहीं हुआ 
ओर बाद में जब भावुकता के कारण इसके साहित्य ने इस्लामी 
रंग पकड़ा तब भी इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। मुगलों के 
समय तक जनता में मुस्लिम मनोबृत्ति बहुत कुछ घर कर गई 
थी | वह भी विलासी हो गईं थी । धर्म ने रंगीला रूप ग्रहण 
कर लिया था। धीरे-धीरे इस विलासी मनोवृत्ति ने भक्ति को 
निगल लिया | पहले जो विलासभाव अंश रूप से भक्ति-साहित्य 
में राधा-ऋष्ण की प्रेम क्री डरा ओं के चोले में घुस आया था, वह 
वासन अब तीन डग मे साहित्य के सारे संसार को नाप गया 
ओर कला के दूसरे लोकों मे भी जा पहुँचा | इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के रीतिकाल का जन्म हुआ | 


रीतिकाल के कवियों ने फारसी कवियों की विरह-वर्णन 
संबंधी अतिशयोक्तिपूर्ण शैली को अपना लिया । प्रेमी की ऋशता, 
उसके खून के आँसू , माशूक (प्रेमिका) की बेवफाई के प्रति 
उपहास-जनक गिलेशिकवे--फारसी साहित्य की यह सम्पत्ति कुछ 
इसी रूप मं, कुछ बदले रूप में हिन्दी मे भी आ गई । यह अति- 
रंजित कलुषित प्रेमभावना तीन शताब्दियों तक हिन्दी के गले 
मढ़ी रही | बरतमान हिन्दी साहित्य ने एक बार फिर मुस्लिम बभव 
के चिह्र प्याले, सुराही ओर शराब को अपनाया है परन्तु इस 
बार प्रच्छुन्न रूप में । उस पर आध्यात्मिक रूपक के आरोप की 
चेष्टा की गई है | 
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मुसलमान संस्क्रति की दूसरी विशेषता सूफी भावना ने 
साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया | स्वयं सूफी मुसल- 
मानों के साहित्य के विषय मे तो कुछ कहना ही नहीं हो सकता; 
परन्तु संत-साहित्य का एक बड़ा भाग सूफो भावनाओं से प्रभा 
वित है । इसके अतिरिक्त कितने ही हिन्दू सूफियों की कविताएँ 
भी हमारे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। मुस्लिम संस्कृति की 
एकेश्वरबादी भावना का प्रभात्र हमें संत-साहित्य के रूप में 
मिलता है | 

मुसलमान-साहित्य फारसी-साहित्य ओर उससे प्रभावित 
उद्‌-साहित्य के दो रूपों म॑ हिन्दी-प्रदेश में विकसित हुआ । 
इसमे भावना की प्रधानता थी। अतिरंजित विरहवरणुन का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। जीवन के श्रति इसका दृष्टिकोण 
नेराश्यपू्ण था परन्तु इसकी कथा-ऋकहानियों में घटना-वैचिज्न्य 
कम नहीं होता था | सूफी कवियों के हिन्दी-प्रबन्ध-काव्यों ओर 
प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यासों पर घटना-प्रधान आश्चय-मूलक 
फारसी कथाओं का प्रभाव लक्षित है| १६वीं शताब्दी के आरम्भ 
में उदू में गद्य का विकास हो चुका था, दिल्‍ली और लखनऊ की 
शेलियाँ बन चुकी थीं, अलिफलेला के ढड्ढ के उपन्यास काफी 
मात्रा में लिख जा चुके थे। इनकी फाव्यशैली, इतिवृत्तात्मकता 
ओर ऐयारी तिलिस्मी वातावरण ने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ 
प्रभृति हिन्दी कथाओं को जन्म दिया। 

१६०५ की वंग-विच्छेद की घटना ने हिन्दी प्रांत का ध्यान 
बंगाल की ओर आकर्षित किया। बद्भाली उपन्यासों फे अनुवाद 
होने लगे | इनसे जहाँ एक ओर सस्ती भाव॒ुकता और भावात्मक 
शैली का हिन्दी में प्रचलन हुआ, वहाँ दूसरी ओर उद्‌ के घटना 
वैचित्य से भी पीछा छूटा। अंग्रेजी साहित्य के ब्लेक ओर 
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शरलाकहोम्स के जासूसी उपन्यासों की शैली पर गोपालराम 
गहमरी ओर कितने ही अन्य लेखकों ने जासूसी उपन्यास लिखे । 
फिर बड्भाली उपन्यापों के अनुकरण में मराठी, गुजराती ओर 
अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद होने लगे। अब भी शरद्‌ ओर 
रवीन्द्र बाबू की उपन्यासों ओर कहानियों का प्रभात है । रवि 
बाबू का प्रभाव १६१४ में पड़ना आरम्भ हुआ । उनके “गीता- 
अली?” ग्रंथ के अनुवाद की शैली पर गद्य में एक नई प्रकार की 
शैली का जन्म हुआ जिसे उपयुक्त नाम न मिलने के कारण हम 
“ाद्यगीत” कहते हैं। पद्य में “छायावराद” शैली की कविताश्रों 
का जन्म हुआ जिनमें लाक्षरिकता का आधिक्य था और कवि 
किसी रहस्यमय सत्ता के प्रति उन्मुख होता जान पड़ता था । 


अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी कम नहीं है। पं० श्रीधर 
पाठक की कविताओं पर गोल्डस्मिथ का भाव है | छायावादी 
कविताओं पर शैली, कीट्स, वडेस्वथ, टेनीसन आदि रोमांटिक 
कवियों की रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट है | बीसवीं शताव्दी के 
प्रथम दशाब्द के बाद हिन्दी समाज में वेसी ही परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई जैसी उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी समाज की थी, अतः 
कवि आऑग्ल-साहित्य के १६वीं शताब्दी के काव्य की ओर पड़े । 
उन्हों ने उसकी लाक्षणिकता, उसकी काव्य-शेली और कहीं-कहीं 
शब्दों ओर मुहावरों के भी अनुवाद अपना लिए जेसे “स्वणिम 
हास” ओर “रेशम के से बाल” जिनके लिए 5090० [2प8॥- 
४८० ओर “$॥-2८० ४०72 पहले से उपध्थित हैं। पंत की 
कविता में इनका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है । आऑग्ल साहित्य 
के प्रभाव से अंग्रेजी ढ़ की कविताएँ लिखी जाने लगीं श्रौर 
[70० के ढंग पर गीतिकावठ्य या गीति, ०0८ के दढड्ढ पर 
सम्बोधन के रूप में लिखी जाने वाली कविताओं, 7378(7८5 
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के ढड्ग पर वणनात्मक कविताओं का प्रवेश हुआ। कवियों ने 
विशेषण-विपयय, ध्वनिचित्रण, मानवीकरण आदि «अनेक 
पश्चिप्री अलंकारों का प्रयोग आरम्भ कर दिया। कथा-साहित्य 
में उपन्यास ओर कहानी दोनों पर अंग्रेजी साहित्य ओर अनुवाद 
के रूप में अंग्रेजी के माध्यम से रूसी ओर फ्रांसीसी साहित्य का 
भी प्रभाव पड़ा | प्रेमचन्द्र जी ने टाल्स्टाय ओर शथेकरे प्रभृति 
उपन्यासकारों का प्रभाव स्वीकार किया है | गैल्सवर्दी का प्रभाव 
भी कम नहीं है | प्रेमचन्द के बाद उपन्यास साहित्य में मनों- 
वज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान दिया जाने -लगा | 
जेम्स ज्वाइस ओर डी० एच० लारेंस की विश्लेपण-प्रधान मनो 
वेज्ञानिक शैलियों का प्रचलन हुआ। शअज्ञलेय, भगवती प्रसाद 
बाजपेयी, जेनेंद्र आदि कई नए लेखक इस प्रकार की शेली 
म॑ लिख रहे हैं| उपन्यास के भाव-जगत पर फ्र्ड के मनो- 
मनोविज्ञान का प्रभाव भी पड़ने लगा है। जेनेंद्र के “त्याग पत्र” 
से इसकी सूचना मिली है। इधर भावजगत पर समाजवादी 
पश्चिमी लेखकों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ रहा है| समाजवाद 
स्वयम्‌ एक विदेशी भावना है । चँंकि हम अभी समाजवाद का 
भारतीय रूप नहीं बना सके हैं, इसलिये हम समाजवादी साहित्य 
का भी भारतीय रूप सामने नहीं ला सके है | समाजवाद का 
संबंध रूस से होने के कारण आज के लेखकों के एक वर्ग का 
ध्यान रूस की ओर गया। वास्तव म॑ १८१८ के बाद हमारा 
लेखक वर्ग उधर आशा की दृष्टि से देखने लगा था। यूरोपीय 
उपन्यासकारों ओर कहानीकारों मे टाल्प्टाय, चेख़ब, गोर्की 
और अनातोले फ्रॉस का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। इस 
प्रकार हमारा कथासाहित्य विदेशी साहित्य से बहुत कुछ बल 
लेकर आगे बढ़ रहा दै। आलोचनात्मक साहित्य, निबंध और 
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ज्ञान-विज्ञान की जितना भी शाखाओं में साहित्य की रचना हो 
रही है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अँप्रेज़ी साहित्य से 
प्रभावित है । अब हमारे साहित्य में अंग्रेज़ी के सिवा दूसरी 
यूरोपीय भाषाओं के विद्वान भी जन्म ले रहे हैं| शीघ्र ही उन 
भाषाओं का सीधा प्रभाव पड़ेगा जो अँपेज़ी के माध्यम से. पड़े 
प्रभाव से अधिक गहरा होगा । 

इतने प्रभावों के होते हुए भी हिंदी ने अपनी मौलिकता 
बनाये रखा है। यही नहीं, उसने उनसे बल प्राप्त ऊिया है । 
शीघ्र ही वह उन विदेशी भाषाओं के समकक्ष हो जायगी जिनका 
प्रभाव आज उस पर पड़ रहा है और जो उससे कई ज्षेत्रों में 
आगे हैं | 

३५, हिन्दी साहित्य में तुलसीद।स का स्थान 

(१) भूमिका ( २ ) तुलसी के काव्य का वाद्यांग (३ ) तुलसी 
के काव्य का अंतरंग और उसका महत्व ( ४ ) रामचरितमानस को 
श्रश्तता और उततके कारण ( ४ ) उपसंदहार । 

हिंदी साहित्य का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग पद्म में है, गद्य 
अभी प्रोह्ता ओर वैभिन्‍न्य की ओर अग्रसर ही हुआ है, उसमे 
अभी भाषा ओर भात्र की वे भंगिमाएँ नहीं भरी जा सक्)ी हैं 
जो काव्य मे भरी जा चुकी हैं| सचमुच, हिंदी का प्राचीन पद्म- 
साहित्य अमूल्य है। इसके जैसी सम्पत्ति भारतवर्ष की किसी 
भी प्रांतीय भाषा को प्राप्त नहीं | सूरदास, कबीर, दादू , तुलसी, 
बिहारी--इनम से प्रत्येक स्वयम एक महत प्रकाशस्तंभ है। 
परंतु यदि इनमे से किसी एक को काव्योत्कृष्टता ओर प्रभाव 
की दृष्टि से चुना जायगा तो तुलसी ही को सबंसम्मति से चुना 
जा सकेगा। 

तुलसी के साहित्य में काव्य का अंतरंग ओर वहिरंग दोनों 
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पूर्णरूप से पुष्ट हैं| काव्य के वहिरंग में आते हैं--भाषा, शेली, 
छंद | तुलसी ने अपने समय की दोनों साहित्य--भाषाओं 
( ब्रज और अवधी ) मे कविता की मुक्तक, गीत, प्रबंधकाव्य 
सभी शेलियों पर सफलता से लेखनी दोड़ाई ओर आधे शतक 
छुंंदों का अत्यंत कोशलपूण प्रयोग किया | प्रत्येक भाषा, प्रत्येक 
शैली, प्रत्येक छंद में बह अद्वितीय रहे | यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनका अवधी पर अधिक अधिकार था या ब्रज पर, विनय- 
पत्रिका के गीत रामचरितमानस की दोहा-चोपाया इसे प्रोढ़ हैं 
या किसी विशेष छंद के प्रयोग में तुलसी असफल या कम सफल 
रहे हैं | सूरद4स गीतों में अत्यंत सफल रहें, चौपाइयों में चुक 
गये. बिहारी की प्रतिभा प्रबंध काव्य की रचना नहीं कर सकती 
थी, यह निश्चय है। परन्तु तुलसी कहाँ कम महान्‌ हैं, यह 
समभ मे नहीं आता । 


परन्तु काव्य का वहिरंग इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता जितना 
अंतरंग | इस अंतरग के कई अंग हैं--रस, कल्पना, चरित्र- 
चित्रण, भाव-जगत, अध्यात्म, कथानक। यहाँ भी प्रत्येक 
कवि सभी अंगों में सफल नहीं हो सकता | कोइ रस-सृष्टि मे 
अद्वितीय है, कोई भावजगत के निर्माण में, कोई चरित्र-चित्रण 
में | सूरदास के काव्य से चरित्र-चित्रण और कथानक का कोई 
पुष्टरूप हमारे सामने नहीं आता । जहाँ तक रसोद्रेक, भावसृष्टि 
ओर कल्पना-वेचित्र्य का संबंध है, वे तुलसी के समकक्ष हैं 
खज्ञार रस, विशेषतः विरहकाव्य में तुलसी से श्रेष्ठ भी है। अकेले 
तुलसी सब में श्रेष्ठ हैं। हो सकता है कि कहीं अधिक श्रेष्ठ हों 
कहीं कम | काठ्य के सब अंगों को इतनी श्रेष्ठता से निभाने के लिए 
यह आवश्यक था कि कोई रंग कभो दब जाता, ओर कोई रंग 
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कहीं उभर आता, परन्तु काव्य के अंतरंग का इतना सब कुछ 
ओर कहीं इतना सुन्दर नहीं मिलेगा, यह्‌ निश्चय है । 

तुलसीदास के काव्य में भी गीतावलियाँ, विनयपत्रिका ओर 
रामचरितमानस सबवश्रेष्ठ है | इनमें पिछले दो ग्रंथों के संबंध में 
यह निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोन अधिक श्रेष्ठ 
है | कुछ विद्वान .विनयपत्रिका को रामचरितमानस से अधिक 
उत्तम मानते हैं | कुछ रामचरितमानस को यह श्रेय देते हैं। यदि 
हम इन दोनों ग्रंथों को लेकर इनके जोड़ का कोई एक ग्रंथ किसी 
साहित्य में हँँढे तो हम निराश होंगे। साहित्य का 'मूलाधार है 
संस्क्रति | मध्ययुग की हिन्दू संस्कृति का हृदय है विनयपत्रिका 
शोर मस्तिष्क 'है रामचरितमानस | परन्तु रामचरितमानेंस में 
हृदय का आलोडन-विलोड़न ओर भक्तिरस का परिपाक भी कम 
नहीं है । स्वयम्‌ तुलसी ने उसे अपनी भक्तिभावना को पुष्ट करने 
के उद्देश्य से ही लिखा है । रामचरितमानस को समाप्त करते हुए 
वे कहते है-- 

जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। 
पायो परस विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 

जो हो, मूलतः इन्हीं दोनों पुस्तकों के बल पर तुलसीदास को 
सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है । 

रामचरितमानस काव्यशास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त श्रष्ठ ग्रंथ 
है । बिहारी सतसई की भाँति वह व्यश्ननामूलक काव्य, नहीं है, 
न सूरसागर की भाँति भावनाबहुल | परन्तु यही उसकी श्रेष्ठता 
का कारण भी है| इस ,अभिधात्मक कथाकाव्य में तुलसी रस, 
चरित्र-चित्रण ओर भक्तिभावना के साथ भावों ओर शैली का 
इतना सुन्दर गठबंधन कर सफे हैं कि संपूर्ण काव्य के अध्ययन 
के बाद उनकी प्रतिभा पर मुग्धघ होना पड़ता है| श्रेष्ठ साहित्य 
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नेतिकतामूलक होता है। रामचरितमानस में नैतिक सन्देशों की 
कमी नहीं है | उसमे कथावस्तु' के साथ सामाजिक-नैतिक ओर 
ओर वेयक्तिक आदर्शों को एक सूत्र मे इस तरह गूँथ दिया गया 
कि उन्हें किसी प्रकार भी अलग नहीं किया जा सकता | तुलसी 
का यह ग्रंथ एक साथ जीवन-दशेन, व्यवहार-शारत्र, महाकाव्य 
ओर धर्मशास्त्र ( भक्तिशास्त्र ) है। 


३६, हिन्दी का नया और पुराना साहित्य 


( १) भूमिका ( २ ) पुराने साहित्य की ४ मूल भावनाएँ--भक्ति, 
वेराग्य, शऋगार, .वीरत्व (३ ) नये साहित्य में इन परम्परागत भाव- 
नाश्रों का रूप ( ४ ) नई भावनाएं--देश भक्ति, स्वतन्त्रता और विश्व- 
बन्धुत्व की भावना, समाज-सुधार, प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रभ, 
रहस्यमयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के दैनिक जीवन का विश्लेषण, 
राष्ट्रीय-जातीय एवं ब्यक्ति की समस्याएं (५४ ) नये साहित्य में मद्य का 
नेतृत्व ( ६ ) दो बड़े भेद-प्राचीन साहित्य रस धर्मा था, नवीन साहित्य 
मूल में कल्पनात्मक ओर बुद्धिधमी है ( ७ ) उपसंहार । 

हिन्दी के नये ओर पुराने साहित्य में इतनी अधिक असमा- 
नताएँ हैं कि उनकी रूपरेखा निश्चित करना और उनके मोलिक 
भेदों को हें ढ़ निकालना कठिन नहीं है। साधारण रूप से हम 
१८५० को विभाजन-रेखा मान सकते हैं। १८४० के पहले का 
साहित्य पराना साहित्य है, इसके बाद का नया साहित्य । 

पुराने साहित्य में हमें चार सल भावनाओं की प्रधानता 
मिलती है--भक्ति-धर्म, वेराग्य, श्ट गार और वीर भावना । बहुधा 
किसी एक प्रकार के साहित्य मे ये भावनाएँ शुद्ध रूप में अलग- 
ध्पलग नही मिलेंगी। भक्ति-काव्य में भक्ति ओर #ड्भार का 
मिश्रण भी पर्याप्त मांत्रा में मिलता है। इसी प्रकार संत साहित्य में 
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जहाँ वराग्य भावना है, वहाँ निगंण के प्रति भक्ति भी है | हिन्दी 
का प्राचीन वीर-काव्य शूृंगार की भावना पर आश्रित है। इस 
प्रकार हिन्दी के पुराने साहित्य मे हमे उपरोक्त भावनाएँ कभी 
शुद्ध, कभी मिश्रित रूप में मिलेंगी । हिन्दू राष्ट्रों की पराजय 
इतनी शीघ्रता से हुई कि जातीय वीर-काव्य के निर्माण के लिए 
समय ही नहीं मिला | मध्ययुग के अन्त में हमे सदन, भूषण ओर 
गुरुगोविन्दर्सिह के रूप में जातीय बीरता का गान करने वाले कुछ 
कवि अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । 
राष्ट्रीय वीर-भावना का तो एकदम अभाव है क्योंकि मुसलमानों 
के आने के बहुत पहले ही हिन्दू राष्ट्रभावना से हाथ धो बैठे 
थे। मुगलों के समय मे कुछ काल तक सारा उत्तर-क्षिण भारत 
एकक्षत्र सम्राटों के शासन में रहा, परन्तु राष्ट्रीय भावना का 
पुनरुद्धार नहीं हुआ । पराजित हिन्दू तीथयात्राओं ओर सड्डुल्प- 
मंत्रों में अवश्य भारत को एक राष्ट्र मानते रहे | नये साहित्य मे ये 
चारों भावनाएँ हैं परन्तु इनका रूप बदल गया है | आजकल 
भक्ति ओर वेराग्य को कबिता का विषय अधिक नहीं बनाया 
जाता और इन्हें काव्य का विषय बनाकर जो कुछ लिखा 
भी जाता है उसका साहित्यिक रूप ओर साहित्यिक महत्त्व 
बहुत कम होता है। झूंगार और वीर भावनाएँ कभी प्रकट, कभो 
अप्रकट रूप म॑ एक बड़ी मात्रा में मिलेंगी परन्तु आलंबन के रूप 
ओर भाव प्रकाशन शैली में महान अन्तर है। 

अन्तर कहाँ है, यह देखना भी अनुचित नहीं है । प्राचीन 
काव्य-साहित्य में नायिका के रूप-वर्णन के, प्रेम ओर विरह 
ओर केलि-बिलास के स्थूल चित्रण मिलेगें। जो कुछ मिलेगा, 
उसमे रीति-शाब्य को अनुभूति के ऊपर रखा गया होगा। 
आधुनिक प्रेम काव्य में न नखशिख-वर्णन को स्थान मिला है, 
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न केलि-विलास को। प्रमी-प्रमिकाओं के भावना-ज़गत और 
उनके सनोभावों के सूक्ष्म वेज्ञानिक चित्रण की ओर ही कवियों 
की दृष्टि अधिक है। आज दूती, अभिसतार, विपरीत रति, 
सुरतारंभ और सुरतांत का बहिष्कार हो गया है। कवि की दृष्टि 
हाव-भाव से हट कर प्रेमी की तन्‍्मयता, आत्म-बलिदान की 
भावना और समपंण के उत्साह पर ही अधिक जाती है | वीर 
भावना-मलक उत्साह का रूप भी बदल गया है। उसमें भो 
कष्टःसहन ओर आत्मोत्सर्ग की भावनाओं को ही प्रधानता 
मिली है | प्राचीन वीर-काव्य युद्ध के यथाथ चित्रण पर आश्रित 
है परन्तु नये कबि को ऐसे वीर-नायक का चित्रण करना नहीं 
होता जो युद्ध-व्यवसायी हैँ या शस्त्र उठाकर आत्म-रक्षा के लिए 
उतरता है। आज के वीर काव्य का रूप राष्ट्रीय है उसके मल 
में भारत को स्वतंत्र करने की भावना है। पिछले अहिसात्मक 
जन-आन्दोलनों ने खडग, रक्तपात और प्रतिहिंसा को काब्य के 
क्षेत्र से भी निकाल दिया है | इसीलिये वीर क्राव्य के लिए उस 
प्रकार के अनुप्रास प्रधान काव्य की आवश्यकता नहीं रही है जो 
भूषण और सूदन ने हिन्दी को दिया है। 

अनेक नई भावनाओं के भी दशेन हुये हैं। नये साहित्य में 
देश के प्रति भक्ति और प्रेम, राष्ट्रीय ओर जातीय वीरों की गुण- 
गाथा का गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी-स्वतंत्रता के 
गीत, व्यक्ति की आशा और निराशा, प्रकृति के प्रति आकर्षण 
ओर प्रेम, रहरयमयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के देनिक 
जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय और जातीय समस्‍्याएँ प्रचुर मात्रा 
मे॑ उपस्थित हैं। नवीन परिस्थितियों ने काव्य के लिए नये 
विषय दिये हैं। पूत्र मध्ययुग में हमारे साहित्य को भक्ति की 
धामिक भावना ने बाँध रखा था, उत्तर मध्ययुग में उसे संस्कृत, 
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आचार्यों के रीतिशास्त्रों के विधि-विधानों ने जकड़ लिया था। 
अब पहिली बार वह व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज ओर राष्ट्र के 
अंतस्तल को छूने लगा है ओर अंतरोष्ट्रीय- भावनाएँ भी कभी- 
कभी उसे रपंदित कर दिया करती हैं । 

क्षेत्र की इस विशालता और व्यापकता के कारण अब 
साहित्य का केन्द्र काव्य नहीं रहा है, गद्य हो गया है । प्रेमचन्द 
के उपन्यास ही आज हमारे महाकाव्य हैं| १८५४० से पहले गद्य 
में बहुत थोड़ा लिखा गया और जो लिखा गया वह किसी भी 
प्रकार महत्त्वपूर्ण नहीं है। तब काव्य और साहित्य पर्यायवाची 
जैसे थे। आज गद्य का अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान है। जो शक्ति, 
जो विभिन्नता, जो विशद्ता आज गद्य साहित्य में है, वह काव्य 
म॑ भी नहीं है। नया साहित्य नो रसों को ही जीवन मे नहीं 
दढता | जीवन में नव रसों का महत्त्वपूर्ण स्थान है परल्तु 
इनके परे भी बहुत कुछ है। नया साहित्य डसे ही खोज 
रहा है । 

प्राचीन ओर नवीन साहित्य भ॑ जो एक अन्तर अत्यंत मुखर 
है बह यह है कि प्राचीन साहित्य रस-धर्मी अधिक है। उसमे 
बोद्धिक तत्त्व अधिक नहीं है। थोड़े बहुत आध्यात्म-चिंतन 
को छोड़कर बुद्धि को आनन्द देने वाला साहित्य अधिक नहीं 
है | नवीन साहित्य बुद्धि पर आश्रित है परंतु हृदय को साथ 
लकर आगे बढ़ता है। वह हृदय ओर मस्तिष्क मे संतुलन 
स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है यद्यपि वह अभी हृदय की 
अपेक्ता मन के अधिक निकट है | जो हो, इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि नये साहित्य का आलंबन भोतिक ही अधिक है ओर इसी- 
से वह बोद्धिक तत्त्वों को स्थान देने में समर्थ हुआ है। उसके 
मूल्यांकन के लिए हमें नये सिद्धान्त गढ़ने .पड़ेंगे जिनमें हृदय 
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ओर बुद्धि के तत्त्वों का सामझ्जस्य हो । प्राचीन साहित्य की कई 
धाराएँ उसके भीतर अब भी चल रही हैं परन्तु हृदय-धर्म की 
अपेक्षा बद्धिधर्म की अधिक प्रधानता के कारण उनका रूप 
भी बदल गया। उदाहरण-स्वरूप, वेष्णब काव्य-धारा की 
रामकृष्ण की परम्परा आज भी चल रही है, परन्तु आंज के 
रामकृष्ण-काठ्य मे भक्ति गोण है, चरित्र-चित्रण नये मूल्यों 
के अनुसार कथानक का नवीन संगठन ओर इसी प्रकार की 
बुद्धि-मुलक बातें अधिक हैं | 


४०, वर्तमान हिन्दी कविता 

(१) भारतेन्दु वर्तमान हिन्दी कविता के “आदि कवि” हैं ( २) 
बतमान हिन्दी कविता में प्राचीन काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ ( ३ ) नई 
प्रवत्तियों का समावेश (४ ) भारतेन्दुकाल के उपरांत «नवीन प्रवृत्तियों 
में वृद्धि एवं विकास (५ ) बीसवीं शताब्दी के दशाब्द के बाद को 
कविता में नितांव नवीन प्रवृत्तियाँ ( छायावाद )। 

भारतेन्दु के साथ हिन्दी कविता के विषयों ओर उनके प्रका- 
शन की शैली में क्रान्ति हो गई। इतिहास की दृष्टि से बतेमान 
काल कुछ पहले, लगभग पलासी युद्ध से, आरम्भ हो जाता है, 
परन्तु हिन्दी कविता पर नवीन प्रभाव ग़दर के बाद से हो पड़ने 
आरम्भ हुए। उन्होंने ही कालांतर में उसका रूप बदल दिया। 
अतः भारतेन्दु को द्वी वतेमान हिन्दी कबिता का “आद कवि” 
होने क, श्रेय मिलता है | 


प्राचीन हिन्दी कविता के विषय धर्म ओर शज्जार थे, नवीन 
हिन्दी काव्य में धर्म को गोण स्थान भिला | प्राचीन कवि रस 
पुष्टि पर अधिक बल देते थे, नवीन कवि भाव-प्रकाशन और 
भाव-पुष्टि को ध्यान में रखते थे। देश की नवीन परिस्थितियों 
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ने स्वतन्त्रता की भावना, देश-प्रेम, ओर समाज सुधार की 
भावनाओं को जन्म दिया | कविता के लिए नये विषय*मिले। 
उसका रूप ही नया हो गया । 


भारतेन्दु के समय से वतमान हिन्दी काव्य की जो धारा 
बही है उसमे प्राचीन काव्य-धारा की कई प्रवृत्तियाँ भी सम्मि- 
लित हैं---वेष्णब ( रामकृष्ण ) भक्ति, निगुण ( संत-भावना ), 
रीति शड्भार भाव | परन्तु साथ दी जिन नई प्रवृत्तियों का समा- 
वेश हुआ है उन्होंने इन भावनाओं को शिथिल कर रखा है। 
इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, देश-प्र म अथवा स्वतन्त्रता की 
भावना है । राष्ट्रीय वीरों का गुणगान, राष्ट्रपतन के लिए दुःख- 
प्रकाश, समाज की अवनति के प्रति क्षोभ, कुरीतियों के परिहार 
लिए अधीरता और तत्परता तथा हिन्दू हितैषिता (जातीयता) 
ये भारतेन्दु-काल के काव्य के प्रमुख विषय है-- 


कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर 
चन्द्रगुत चाणक्य कहाँ नासे करे के थिर 
कहों क्षत्र सन मरे जरे सब्॒ गये कितें गिर 
कहाँ राज को तोौन साज जेहि जानत है चिर 
कहूँ दुर्ग सेन घन बल गयों धूरहिं घूर दिखात जग 
जागो श्रव तो खल बल दलन रक्तहु अश्रपनो श्राय॑ मग 
( भारतेन्दु ) 
स्‍त्री गण को शिक्षा देवें कर पतित्रता यश लेवें 
भूठी यह गुलाल की लाली धोवत ही मिटि जाय 
बाल ब्याह की रीति मिटाओ्रो रहे लाली मु ह काय 
विधवा विलपें नित घेनु कटें कोड लागत हाय गोदाार नहीं 
( प्रतापनारायण मिश्र ) 
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यह समय भारतवष के लिए अत्यन्त संकट का समय था। 
देश ने हथियार डाल दिये थे। एक नई संस्‍्कृति ओर सभ्यता 
से उसका संघषे चल रहा था। देश में अ्रंग्रेंजी शिक्षा प्राप्त एक 
जन-समुदाय धीरे घीरे खड़ा हो गया था। भारतीय धर्म-कर्म 
ओर संस्कृति-सभ्यता की बात को भूल कर यह नया शिक्षित वर्गे 
“साहब” बना जा रहा था। ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त 
हो जाने का डर था। हमारे कब्रियों ने जहाँ समाज को उदार 
बनने के लिए ललकारा :-- 


पित पति सुत करतल कमल लालित ललना लोक 
पढ़ें गुनें सीखें नासे सब्र जग सोक 
वीर प्रसविनी बुध. बचू होइ दोनता खोय 
नारी नर अरधंग की साँचहि स्वामिनि होय 
( भारतेन्दु ) 
वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता पर ज्ञोभ भी प्रकट 
किया-- 
अंगजी हम पढ़ी तठ अंग्रेज न बनिहेँ 
पहिरि कोट पतलून चुब्ट के गे न तनिँ 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहिहेँ 
भारत ही के धर्म-कर्म पर विद्या गहिहँँ 
( अंजिकादत्त व्यास ) 
सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात 
भारतीयता कछु न अरब भारत में द्रसात 
हिन्दुस्तानी नाम सुनिः श्रव ये सकुचि लजात 
भारतीय सत्र वस्तु ही सों ये हाय घिनात 


( प्रमबन ) 
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यद्यपि कवि अंग्रेजी शासन को अच्छा समभते थे, परन्तु 

उन्होंने अपने समय की राजनेतिक जाग्रति को भी पहचाना और 

ब्रिटिश शासन की बड़ाई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण 
चित्र रखे-- 


अंग्रेज राज सुख साज सजे सत्र भारी 

पै धन विदेश चलि जात इहै भ्रति ख्वारी 

साहू पै महँगी काल रोग वैिस्तारी 

दिन दिन दूने दुःख ईश देत हाह्या री 

सब के ऊपर टिक्कस की आफत आई 

हा हा भारत दुदशा न देखी जाई 

( भारतेन्दु ) 
कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (१८८५) देश में आशा का 
संचार हुआ और कवियों ने नवजागरण का शंखनाद किया-- 

हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निर्जे आरत दशा निशाका 
सममभ अ्रंत श्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तत्र उसने ताका 
उन्नति पथ श्रति स्वच्छु दूर तक पड़ने लगा दिखाई 
खग बन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई 
उठो आयसंतान सम्भल्ल मिल बस न विलंब लगाओ 


( प्रेमघन ) 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कवियों का प्रकृति के प्रति दृष्टि- 
कोण था| आधुनिक काव्य में प्रकृति को जैसा स्थान मिला है, 
वेसा पहले कभी नहीं मिला था। पं० श्रीधर पाठक की “ऊजड़- 
ग्राम” “काश्सीर-सुषमा”? आदि कविताओं ने कवियों के लिए 
एक अभिनव क्षेत्र उपस्थित किया | 
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भारतेन्दुकाल ( १८७०-१<८०० ) से चल कर ये प्रवृत्तियाँ 
निरन्तर विकसित, परिमाजित एवं अनेक अन्य अन्‍्तः प्रवृत्तियों 
से प्रभाजित होती हुई अब तक चत्नी आ रही हैं। पहले १०-१५ 
वष तक तो कोई परिवतेन दिखाई ही नहीं देता । पं> रामचरित 
उपाध्याय, हरिओध , पं० रामचन्द्र शुक्त, पं? रूपनारायण पांडेय 
बाबू मैथित्वी शरण गुप्र प्रश्नति कवियों ने भारतीयता, हिन्दू 
जातीयता, राष्ट्रीयता जैसे विषयों पर उसी तरह लिखा है जिस 
तरह भारतेन्दुकाल के कवियों ने .लिखा, अंतर यह है कि स्वाव- 
लम्बन का भाव अ्रधिक है, अंग्रेजी राज का गुणगान कुछ कम 
हो गया है, काव्य में कला अधिक प्रवेश हो पाया हैं। परन्तु 
इतिवृत्तात्मकता बनी है। प्रकृति की ओर कवियों की अभिरुचि 
संलग्न दिखाई पड़ती है | यद्यपि अधिकांश कवि प्राकृतिक वस्तुओं 
की तालिका बाँध कर ही रह जाते हैं, परन्तु पं० रामचन्द्र शुक्त 
जैसे सहृदय कुछ कवि प्रकृति के अनेक रूपों से प्रभावित होकर 
उसमे रम जाते हैं ओर कवियों को प्रकृति के रूपरहः देखने का 
एक नया दक् सुमांते हैं। राम और कृष्ण काव्य में मानवता का 
अधिक समावेश हो गया है। 

बीसबों शताब्दी के दशाब्द बीतने पर इन प्रवृत्तियों के साथ 
कुछ नितांत नवीन “अ्रवृत्तियाँ भी हमारे सामने आती हैं। ये हैं-- 
करुणा की प्रधानता, नेराश्यमूलक उत्साह, रहस्यवाद, खझूृंगारिकता 
को आवरण मे प्रकट करने की चेष्टा [प्रच्छन्न नारी प्रेम], असं- 
यत कल्पना, मानवीय सहानुभूति का विस्तार । इस भ्रवृत्तियों के 
मूल मे कई प्रकार की प्रेरणायें हैं। राजनैतिक परिस्थितियों, 
विशेष कर राष्ट्रीय आन्दोलनों की असफलता ने युवकों को हताश 
कर दिया था। जीविका की - समस्या प्रबल थी। महायुद्ध के 
बाद संसार के आर्थिक संकलन में एक ऐसी उथल पुथल हो 
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गई जिसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। हमारे देश में जहाँ 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक अनेक समस्याएँ उठ रही थीं, वहाँ 
अर्थ की विषम समस्या भी उठ खड़ी हुई इसका प्रभाव काव्य 
पर भी पड़ा | पहले कुछ कबियों ने चारों तरफ की स्थिति से 
एकदम आँख मोड़ ली ओर अपनी कल्पनानुभूति द्वारा बनाए 
हुए सोंदर्य, प्रेम ओर करुणा के लोक मे जैसे खो गये । छाया, 
लहरें, स्वप्न, आँसू, अनंग, नक्षत्र-जेसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा 
गया परन्तु मनुष्य, उसके दुख-सुख, आशाकांक्षा की उपेक्षा की 
गई । कवि सोंदय के रूपों में खो गये थे | सोंद्य की अनुभूति 
के साथ करुणा की अनुभूति भी हुई क्योंकि उन्होंने श्रनुभव 
किया कि वे उस सोंदये का उपभोग नहीं कर सकते। उन्हें 
सामाजिक और आधिक बंधनों का सामना करना पड़ता था। 
परन्तु उन्होंने इन क्षेत्रों मं अपना क्षोभ एवं विद्रोह प्रगट न 
कर आध्यात्मिकता का आवरण देकर हमारे सामने प्रगट किया | 
प्रसाद के आँसू, पंत का उच्छवास, रामकुमार ओर महादेब्री के 
करुणा के|गीठों के पीछे यही मनःस्थिति काम कर रही है | नारी 
के प्रति इनका दृष्टिकोण बिचित्र था। आवाये शुक्लजी ने 
छायावबाद को “कायावृत्तियों का प्रच्छुनश्न पोषण” कहा है। कवि 
अपनी कविता में लता-बिटप अथवा शैफाली ओर पवन का 
संयोग-विलास तो अत्यन्त सूक्ष्मता से विस्तारपूवक लिखता था, 
परन्तु स्त्री के प्रति मोह ओर आपक्ति होते हुए भी उदासीन 
था, उसे एकदम गतीन्द्रिय बना रहा था | आत्मा-परमात्मा के 
मिलन या आध्यात्मिक वियोंग की भावना को ही अनेक कवि- 
ताओं ओर गीतों में बद्ध किया गया, परन्तु उनके पीछे कवि की 
कल्पना है, परम्परा का पालन है, कबत्रि की अपनी साधना ओर 
अनुभूति नहीं | 
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४१--छायावाद 


(१ ) “छायावाद”” और उसका इतिहास ( २) छायावाद की 
कतिपय परिभाषाएँ (३ ) छायावाद काव्य की कुछ विशेषताएँ-- 
आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, परमात्मा-आत्मा के सम्बन्ध में श्रद्व ता- 
वस्था को स्वीकार करते हुये कल्पनात्मक संयोग ओर विरह का वर्णन, 
रोमांस, पलायनवाद, सौन्दय-निष्ठा, लाक्षणिकता का प्राधान्य, प्रकृति 
के प्रति रागात्मकता; जीवन के प्रति दःख और निराशापूर्ण दृष्टिकोण, 
( ४ ) छायाबाद काव्य में परम्परा और मौलिक उद्भावना (५) 
छायावाद काव्य अपने युग का श्रेष्ठ तम प्रतित्रिम्ब है | 


१६१३ इ० के लगभग से प्रसाद के “ आँसू?” ओर सुमित्रा- 
नन्‍्दन पंत की “वीणा” से खड़ी बोली हिन्दी कविता में जो 
धारा चली, उसे छायावाद के नाम से पुकारा गया | सांधारण 
जनता में यह नाम अब भी वतेमान कविता के लिए चल रहा 
है। जिस किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य 
“यंग” था | उसे एक नई श्रेणी की कविता से परिचय प्राप्त हुआ 
जिसमे उसने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “गीतांजलि” 
ओर अंग्रजी रोमांटिक कवियों विशेषतः बडे सवथ आदि की 
५४४४० कहो जाने वाली कविताओं की छाया देखी । बंगाल 
में जिस अथ में “रहस्यवाद” शब्द का प्रयोग हो रहा था, ठीक 
उसी शअथ में, परन्तु निश्चय ही व्यंग से, क्योंकि हिन्दी कविता 
बंगाली की नकल समभी जाती थी, छायावाद” का प्रयोग 
हुआ । धीरे-धीरे “छायावाद” ने बंगाली भावुकता ओर रहस्य- 
वादी आध्यात्मिक कविता के सिवा अनेक अंगों का विकास कर 
लिया परन्तु नाम चलता रहा | अन्त में व्यंग का भाव भी दूर 
हो गया परन्तु इसके लिये बहुत समय लगा। अभी हाल तक 
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लम्बे बाल, अस्पष्ट भावना, कठिन शब्दावली का प्रयोग, सत्त- 
कता-रहित उच्छुड्डल व्यवहार, श्रव्यव॒हारिकता--ये छायावादी 
कवि के लक्षण समझे जाते थे। उसे कल्पनाजीबी समझा 
जाता था। 


सच तो यह है कि अब छायावाद की महत्ता कम होती जा 
रही है | छायावादी कहे जाने वाले कबि नए-नए दलों,में भरती 
हो रहे हैं | परन्तु छायाबाद और उसके काव्य का ठीक-ठीक 
विश्लेषण अभी नहीं हो सका है। श्री रामचन्द्र शुक्र उसे 
“कायावृत्तियों का प्रच्छन्न पोषण” कहते हैं .या अभिव्यंजना की 
एक शैली मात्र मानते हैं जिसकी विशेषता उसकी लाक्षरिकता 
है | श्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी कहते हैं--““इसमें एक नूतन सास्कृ 
तिक मनोभावना का उद्गम है ओर एक स्वतंत्र दशेन की आयो- 
जना भी | पूववर्ती काव्य से इसका स्पष्टतः प्थक अस्तित्व और 
गहराइ है ।” प्रसाद जी छायावबाद को “अद् त रहस्यवाद की 
सोन्दयमयी व्यंजन” मानते हैं जो “साहित्य में रहस्यवाद का 
स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष की अनुभूति, समरसता, 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा “अहम” का 'इदम” से समन्वय 
करने का सुन्दर प्रयत्न है ।” 


जैसा हम कह चुके हैं, “छायाबाद” शब्द का प्रयोग वर्तमान 
युग की महायुद्ध ओर बाद की बहुमुखी हिन्दी कविता के लिए 
हुआ है ओर उसमें अनेक प्रबृत्तियों के साथ आध्यात्मिक रहस्य- 
वाद, सोन्दय-निष्ठा, लाक्षणिकता एवं मनुष्य जीवन ओर 
प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान मिला है । अनेक 
प्रवृत्तियों में अस्पष्ट राष्ट्रीय भावनाएँ और सामाजिक उद्गार 
भी आ जाते हैं | परन्तु यह शब्द का व्यापक अथ है। संकीर्ण 
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अथ में लेने पर भी शब्द के ठीक-ठीक अथ करने की सुविधा 
नहीं होती | हाँ, उसकी विशेषताओं की ओर इस प्रकार इंगित 
किया जा सकता है :-- 

(१) छायावाद काव्य में आत्माभव्यक्ति की ओर ही 
अधिक ध्यान दिया गया है। इसीसे उसमे भाव की प्रगाढ़ता- 
ओर पद की नयता सहज ही प्रतिष्ठित हो जाती है। परात्म- 
बोधक कविताएँ ओर खन्‍ड काव्य भी लिखे गये, परन्तु तीत्रतानु- 
भूति के स्वर ऊपर हो उठे हैं ओर कवि आत्मविमुख होकर नहीं 
बैठ सका है । 


(२) परमात्मा-आत्मा के सम्बन्ध मे छायावाद काव्य 
अद्वेतावस्था मान कर चलता है। प्रेम, बिरह और करुणा 
की भावना की ग्रधानता इसी लिये है कि इनके द्वारा ही 
इस अवस्था पर पहुँचा जा सकता है। महादेवी, रामकुमार 
वर्मा ओर निराला की कितनी कविताएँ इसी प्रममूलक अद्वेत 
पर खड़ी हैं । 


(३ ) छायावाद के कवियों का शक्रांग्रह उत्तमोत्तम आदशे 
सोंदय सृष्टि की ओर है। सुन्दर शब्दों, वे सुन्दर भावों और 
सुन्दर रूपों में खो गये हैं जैसे संसार में असुन्दर का स्थान 
ही नहीं हो | इस प्रकार वे “रोमांटिक”? आर “पलायनवादी?! 
कहे जाने लगे। उन्होंने जिस जीवन की कल्पनात्मक अनुभूति 
उत्पन्न की; वह हमारे साधारण प्रतिदिन के परिचित जीवन से 
एकदम भिंन्न ! पन्‍त और रामकुमार अपने काव्य में इसी 
सोंदर्यान्वेषण के कारण सौन्दय-निष्ठा के कवि बन गये हैं 
उन्होंने लोकिक शृद्भार में भी इतनी अतीन्द्रियता भर दी है कि 
उन पर “अशरीरोी भावनाओं” की भक्ति का दोषारोपण किया 
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जाता है। वास्तव मे, सौन्दय के प्रति उनका दृष्टिकोण श्राश्चर्य,; 
भक्ति और श्रतीन्द्रिय आसक्ति का ही अधिक है।इस तरह 
कविता उनकी रीतिकाल की श्ूंगारिक कविता के एकदम विरोध 
में जा पड़ती है जहाँ स्थूल खंगार, अभिसार, चुम्बन और परि- 
रंभण के सिवा कुछ है ही नहीं। छायावाद की कविता ने इसी 
परंपरागत शृंगार-भावना के प्रति बिद्रोह किया है । 

(४ ) छायावाद की कविता म॑ लाक्ष॒णिकता की प्रधानता है। 
इसे शैली की विशेषता कहना ही ठीक होगा। इसके रूप कई 
हैं। कहीं तो अन्योक्तिऔर वक्रोक्ति का आश्रय लिया गया हैं, 
कहीं अलंकारों के वक्र, लाक्षणि और अंग्रेजी ढंग के 
प्रयोग मिलते -है, कहीं प्रतीकों का प्रयोग है। इन सबने एक 
स्थान पर मिल कर नये पाठक के लिए कितने ही स्थानों पर जसे 
कूट-काव्य की सृष्टि कर दी है। इनमे सबसे अधिक कठिनता 
प्रतीकों के सम्बन्ध में है। प्रसाद जी ने कहा हे--“आलबन के 
प्रतीक उन्हीं के लिए अष्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा है 
कि रहस्यमयी अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न 
आधार चुना करती है” परन्तु ये प्रतीक इतनी अस्पष्टता, 
शीघ्रता ओर अनिश्चितता के साथ पाठक के सामने आये कि 
बह इन्हें पकड़ ही नहीं सका | है 

(५ ) छायाबाद काव्य म॑ “विश्व सुन्दरी प्रकृति मे चेतना 
का आरोप प्रचुरता से उपलब्ध होता है | यह प्रकृति अथवा 
शक्ति का रहस्यवाद है।” इसके अतिरिक्त प्रकृति ओर मनुष्य 
में रागात्मक सम्बन्ध इसी प्रकार के काव्य मे पहली बार हमारे 
सामने आता है । ह 

(६ ) जीवन के प्रति दृष्टिकोण दुःख ओर निराशापूण है। 
सारा छायावाद काव्य ही ( प्रसाद श्लोर निराला के कुछ काव्य 
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को छोड़ कर ) दुःख प्रधान है | यह दुःख कहीं आध्यात्मिक्र है, 
कहीं लोकिक । अधिकांश में इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत असफल- 
ताओं से हे । जिन्होंने धीरे-धीरे दुःख का एक दर्शन ही दे दिया 
है जिसका आधार अह् त-दरर्शन पर ही रखा गया है। कितने ही 
कवियों ने दुःख की साधना को ही काव्य की श्र ष्ठतम कला 
मान लिया है | 

हम यह मान लेने के लिए तैयार हैं कि छायावाद काव्य की 
ये विशेषताए” सम्पूर्णतः मोलिक नहीं हैं। इनमे से कुछ के 
लिए उसे कबीर, रबीन्द्र या शेली का मुँह जोहना पड़ा है, परंतु 
धीरे धीरे इस काव्य ने अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया था 
जिसका सबसे प्रधान प्रमाण यही है कि हिन्टी काव्य मे कितने 
ही वर्षों से उसकी अपनी रूढ़ियाँ चल रही हैं। कवियों ने धीरे- 
धीरे कविकर्म मे कुशलता प्राप्त कर ली है ओर उन्होंने जनता में 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सारे हिन्दी साहित्य में किसी भी युग के 
कवियों को जनता तक पहुँचने के लिए इतना कठिन प्रयत्न कभी 
नहीं करना पड़ा, न उन्हें इतना समय लगा । स्पष्ट है कि जनता 
इस लगभग सो प्रतिशत परिवतन के लिए तैयार नहीं थी। 
हमारी काव्य-परम्परा इतनी पीछे छूट गई थी कि इस काव्य 
को समभने के लिए उससे सहारा नहीं लिया जा सकता था। 
नये मूल्यों का सजन करना पड़ा | आलोचना के नये माप दुंड 
बने | तब कहीं यह काव्य जनता तक पहुँच सका।' 

कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊँचा नहीं उठ सकता । 
छायावाद काव्य पर श्रस्पष्टता, अमोलिकता, अ्रव्यवहारिकता, 
अनैतिकता, इसानदारी की कमी और अशरीरीपन--ये कितने 
ही दोष लगाये जाते हैं। परन्तु यदि सच पूछा जाय तो यह 
अपने युग का श्रेष्ठ प्रतिबिम्ब है। मध्य देश का मध्यवर्ग जिस 
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बोद्धिकता के हास, भावुकता के प्राबल्य ओर मन-त्राणी के 
सामाजिक ओर राजनैतिक नियंत्रणों में से गुज़र रहा था, 
उसी के दशन इस काव्य में भी मिलेंगे। गांधीवाद म॑ दुःख, 
कृष्ट-सहन ओर पराजय को राष्ट्रीय साधना के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया था। समाज मे प्रेम कहना पाप था। मध्य वर्गे 
में साकार उपासना पर से विश्वास उठ रहा था, परन्तु वेष्णव 
भावना को बिल्कुल अस्वीकार करना असंभव था। आर्थिक 
ओर राजनैतिक सझ्कुटों ने कमर तोड़ दी थी। महायुद्ध के 
प्रारंभ के प्रभात के स्त्रप्न युद्ध-समाप्ति पर कुहरे के धरोहर बन 
गये | ऐसे समय काव्य का रूप ही ओर क्या होता ? रवीन्द्र के 
काव्य ने इस प्रदेश की मनोबृत्ति के अनुकूल होकर उसकी काव्य 
चिन्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया | “चित्राधार”? की कितनी 
ही कविताएं ओर “साधना” के गद्य गीत रवि बाबू की प्ररणा 
से ही प्रकाशित हुए, परन्तु बाद के काव्य के विकास का 
अपना अलग इतिहास है। 

आज समाज ओर राष्ट्र को परिस्थितियाँ बदल गई हैं । 
हृदय का स्थान बुद्धि ने ले लिया है। छायावाद का आध्यात्मिक 
आधार--अद्वेतवाद--ही ढह-सा रहा है, कम से कम उसकी 
ओर नये कवियों का विशेष आग्रह नहीं । जो कवि दो द्शाब्द 
पहले छंद, भाषा ओर अभिव्यंजना के नये प्रयोग करता हुआ 
लड़खड़ा रहा था, आज ,इनका कुशल अधिकारी है। जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है या तेज़ी से बदल रहा है । ऐसे 
समय मे जो कवि पहले कहता था-- 

खअ्रबव न श्रगोचर रहो सुजान | 
निशानाथ के प्रियवर सहचर ! 
अंधकार, स्वप्नों के यान ! 
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किसके पद की छाया हो तुम १ 

कसका करते हो श्रमिमान ! 

तुम अदृश्य हो, द॒ग श्रगम्य हो, 

किसे छिपाये हो छुविमान | * 

मेरे स्वागत--भरे हृदय में 

प्रियतम, आश्रो, पाओ्ओ खान 
वह अ्रत्र कहता है-- 


मानव के पशु के प्रति 
हो उदार नव € स्कृति 
युग युग से रच शत-शत नेतिक बंधन 
बाँध दिया मानद ने पीड़ित पशु-तन 
विद्रोही हो उठा आ्राज पशु दर्पित 
वह न रहेगा अब नवयुग में गऱ्िंत 
अथवा -- 
श्राज सत्य, शिव, सुन्दर करता नहीं द्वृदय आ्राकषित, 
सभ्य, शिष्ट श्रोर संस्कृत लगते मन को केवल कुत्सित | 
संस्कृति; कला सदाचारों से भव मानवता पीड़ित, 
स्वणं पींजरों में बन्दी है मानव-आत्मा निश्चित 
अ्राज असुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित-शोषित जन, 
जीवन के दैन्यों से जजर हरता मानव मुख मन 
स्पष्ट है कि कवि अध्यात्म की ऊँचाइयों “से उतर कर दैनिक 
जीवन की तलैटियों में आ गया है । उसने सुन्दरता के लिए नये 
मूल्य हूढ़ने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। छायावाद्‌ काव्य के 
पहले सौन्दय को इस रूप में देखता था। 
. प्रथम रश्मि का आना रंमिनि, तूने कैसे पहचाना ! 
कहाँ कहाँ दे बालविहंगिनि, पाया तूने यह गाना ! 
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शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर; 
चूम नवल कलियों का म्ृदु मुख शिखा रहे थे मुसकाना 
तू ने ही पहले, बहुदर्शिनि, गाया जाणति का गाना, 
श्री सुख-सोरभ का, नभ चारिणि, गूँध दिया ताना बाना 


वह अब उसे इस रूप से ग्रहण करता है-- 


या 


सर सरू मर मर 
रेशम के से स्वर भर 

बजे नीम दल 

लबे; पतले चंचल, 

श्वसन स्पर्श से 

रोम दृष से 

हिल दिल उठते प्रतिपल ! 


उस निजन टीले पर 

दोनों चिलत्रिल 

एक दूसरे से मिल, 

मित्रों से हैँ खड़े-- 

मीन, मनोह ! 

दोनों पादय 

सह वर्षातप 

हुए साथ ही बड़े 

दीघ्र, सुदृदतर 

पतभरर में सच्न पत्र गये भर, 
नग्न, धवलशाखों पर 
पतली, टेढ़ी दटहनी अगशणित 
शिराजाल सी फैली शत्रविरल 
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तस्श्रों की रेखा छवि अविकल ! 

भू पर छायांकित 

नील निरभ्र गगन पर 

चित्रित दोनों तरवर 

आँखों को लगते हैं सुन्दर, 

मन को सुखकर ! 

जिस जीवन से दूर भाग कर या जिसके ऊपर उठकर कबि 

अपनी ही कल्पना के संसार ओर अपनी ही समवेदना के 
व्यापारों में खो जाता था उसी जीवन ने आज उसके नक्षत्र-भमवन 
पर धावा बॉल दिया है। आज कवि जीवन को वास्तविकता के 
साथ फौजी क़दम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस अग्रभूमि 
से देखने पर हम छायावबाद के महक््व को अधिक अच्छी तरह 
अहण कर सकेंगे । 


४२, हिन्दी के राष्ट्रीय कवि 


(१) “राष्ट्रीय कवि” का व्यापक और संकुचित"अथ (२) चंद्र, 
भूषण, हरिश्चंद, मैथिलीशरण गुप्त*आादि के काब्य में राष्ट्रीयता का 
रूप (३) हिंदू जावीयता और राष्ट्रीयता (४) ढिंदू भावना से 
इतर राष्ट्रीयताीि का जन्म एवं विकास (४) हरिश्चन्द, प्रेमघन, बाल- 
मुकुन्द गुत (६) मद्दायुद्ध के बाद के राष्ट्रीय कवि माखनलाल, 
त्रिशूल, सुभद्राकुमारी चौद्दान, नवीन (७) नवीनतम राष्ट्रीय कवि-- 
चकोरी, ललो, सोहनलाल (८) राष्ट्रीय कविता को कुछ कमियाँ | 

“राष्ट्रीय कवि” का एक व्यापक श्रथे भी हो सकता है ओर 
एक संकुचित अथ भी | व्यापक अर्थ राष्ट्रीय कवि ऐसा कवि 
होगा ज़िसमे राष्ट्र की आशाकांक्षाएँ, उसकी संस्कृति की मूलगत 
विशेषताएँ, उसका चिंतन ओर अनुभव एक शब्द में राष्ट्र की 
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आत्मा-कल्पनात्मक रूप में प्रकट हुए हों | यदि हम ॥इसी श्थे को 
लें तो कदाचित्‌ तुलली को छोड़ कर कोई भी अन्य कवि इस 
मापदंड पर पूरा नहीं उतरेगा | तुलसी उसी प्रकार मारत राष्ट्र के 
कवि हैं, जिस प्रकार शेक्सपियर इंग्लैंड का कवि है ओर शिलर 
एवं गेटे जमनी के कवि हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में 
हमे राष्ट्र के हृदय के अन्यतम स्पंदन मिलेगा । संकीर् अथ में 
राष्ट्रीय कवि वह है जो देश प्र म, जाति-प्र म॒ एवं देशी संस्कृति 
के प्रम के गीत गाये ओर इनकी समस्याओं पर विचार करे, 
उनके संबंध मे पाठक की भावना को उद्ब॒ुद्ध करे। साधारण परि- 
भाषा में यही दूसरे अर्थ ग्राह्म हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
चंद्र, भूषण, हरिश्चंद, मैथिलीशरण गुप्त आदि हमारे राष्ट्रीय 
कवि है | 

साधारणतः चंद्र-भूषण को बीर काव्य के निमांताओं के 
अंतर्गत रख दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्र 
भावना से प्रेरित होकर काञज्य नहीं रचे | वे बीरोपासक थे ओर 
उनका काव्य व्यक्तिगत वीरता का दृष्टिकोण लेकर लिखा गया है। 

७ शा | डे 

भूषण के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने हिन्दू 
जातीयता को मुसलमान जातीयता के विरुद्ध उभारा है, इससे वे 
हिन्दू-मुसलमानों के सम्मिलित हिन्दुस्थान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकते। यह कहना! कठिन है कि कौन कविता कोरे 
व्यक्तिगत वीरता के दृष्टिकोण से लिखी गई है, कौन जातीयता 
ओर राष्ट्रीयता को भावना से उत्तजित हॉकर | परंतु हम उन 
कविताओं को वीरता के व्यक्तिगत भाव से प्रेरित होकर लिखा 
गया मान सकते हैं जिनमे कोइ हिन्दू वीर दूसरे हिन्दू बीर का 
विपक्षी बना है, अथवा जिनमे ऐसे युद्धों का वर्णन है; जिनमें 
केवल राज्यलिप्सा ही चरिताथे हुई है। बचे हुए बीर काव्य 
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को जो प्रशस्ति मात्र नहीं हैं, हम दो श्रेणियों में विभाजित कर 
सकते हैं ; -. 

(१ ) जिसमे हिन्दू जातीयता के मुसलमान विदेशी जाती- 
यता से टक्कर लेने की बात है अथवा हिन्दू पुनरुत्थान का 
सन्देश है। कुद लोग इसे संकुचित दृष्टिकोण कहेंगे, परन्तु हमें 

हू याद रखना होगा कि भारत कभी हिन्दूराष्ट्र था ओर अभी 
कुछ पिछले दिनों ,तक हिन्दू जातीयता ही एक मात्र राष्ट्रीय 
भावना थी। भूषण की कविता या “हल्दीघाटी की लड़ाइ” 
हिन्दू जातीयता के गान गाती हुई भी शुद्ध राष्ट्रीय चीजें हैं। 
(२ ) जिसमे राष्ट्र की सतंत्र चेतना का संकेत या रून्‍्देश है 
या जिसमे स्वतन्त्रता की भावना को उभारा हे अथवा स्वतन्त्रता 
पर बलिदान होने वाले वीरों का गुणगान किया है। 

हिन्दू भावना से इतर जो राष्ट्रीयवा है उसका जन्म ओर 
विकास अंपेज्ञी शासन के अंतर्गत हुआ है। इस प्रकार की 
भावना के अग्रदूत हरिश्चन्द हैं | हरिश्चन्द के साथ ही हिन्दू- 
जातीयता और हिन्दू-राष्ट्रीयता की भावनाएँ अलग-अलग हो गइ 
हैं ओर राष्ट्रीय भावना में हिन्दू जातीयता की छाया गर्हित 

है ् 'सेजी ं मैं शताब्दी मं 
समभी जाती है | अंग्रेज़ी-शासन की नींव १६वीं शताब्दी मे पड़ 
चुकी थी, परन्तु उसकी सत्ता १८५७ के स्वतत्रता के संग्राम के 
बाद ही दृढ़ हुईं| इसी समय सारा देश रेल, डाक और तार के 
द्वारा एक सूत्र म बँचा | फलतः देश-काल ओर भाषा के बधन 
टूटे । लोगों ने कन्‍्याकुमारी से काश्मीर ओर पेशावर से आसाम 
तक की बात सोचनी शुरू की | रादर के बाद की महारानी 
विक्टोरिया की घोषणा से भारतवासियों को प्रोत्साहन मिला 
ओर देश के राजनेतिक जीवन में उनकी अभिरुचि।हुई । उन्हें 
भी देश के शासन में हाथ बटाने की लालसा हुई। उस समय 
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राष्ट्रीय भावना का ही रूप राजभक्ति था | विक्टोरिया के शासन 
की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्ण दास लिखते हैं-- 
परम दुःखमय तिमिर जब भारत छापैयों 
गृह विच्छेद बहुखंड राज्य सब प्रजहिं सतायो 
तबहि कृपा करि देश ब्रिटिश सूरज प्रगठायो 
जिन उजरत करि कृपा बहुरि यह देश बसायो 
सेइ ब्रिटिश बंश उज्ज्वल करन विक्रटोरिया प्रकाश भो 
अ्रानन्द छायो सब देश में, अरु दुःख-तिमिर विनाश भो 
कवियों ने देश की दशा का करुण चित्र खेंचा बस उन्हें 
वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान हुआ ब्रिटिश शासन की उपा- 
देयता नहीं दीख पड़ी | धीरे-धीरे मोह का परदा हटा प्रमधन 
ने कहा-- 
यदपि तिहारे राज भयो भारत श्रति उन्नत | 
ज्रागे से ग्रव सबे लोग सब विधि सुख पावत ॥ 
पै दुःख श्रति भारी इक यह जो बढ़त दीनता | 
भारत में सम्पति की दिन-दिन होत ह्वीनता॥ 
सुख सुकालहूं जिनदि श्रकालहिं के सम भासत । 
कहां कोटि इन सबे सहत भोजन की साखत ॥ 


परन्तु जब यह विश्वास हो गया कि अधिकारी परिस्थिति 
सुधारने में प्रयत्नशील नहीं है तब कवियों ने देशवासियों को 
स्वयं बीड़ा उठाने ओर अपने उन्नति के लिए सचेत होने के लिए 
कहा । भारतेन्दु देशवासियों को सम्बोधन करके कहते है-- 
काम खिताब किताब सों श्रव नहिं सरिहै मीत । 
तासों उठह्ु सिताब अन्न छांड़ि सकल भयभीत ॥ 
सन्‌ १८८३ मे कांग्रेस की स्थापना हो जाने से कबियों में 
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आशा का संचार हुआ | भारत के भाग्योदय के चिन्ह देख कर 
प्र मघन हषपू्वक कहते हैं--- 
हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समय अ्रन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तबन्न उसने ताका ॥ 
उन्नति पथ अ्रति सच्छु दूर तक पढ़ने लगा दिखाई । 
खग बंदेमातरम मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई॥ 
बाल मुकुन्द गुप्त ने देशवासियों को प्रांतज्ञा के लिए बुलाय-- 
अश्रो एक प्रतिज्ञा करें 
एक साथ सब्र जीवे” मरें 
अपना बोवा आपहि खायें 
अ्रपना कपड़ा श्राप बनाये 
माल विदेशी दूर भगावें 
अ्रपना चरखा आप चलावें 
इन कवियों की कविताओं में छन कर राष्ट्रीय भावना 
मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती तक पहुँचती है जिसमे हमें 
पहली बार स्वतन्त्रता की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है| १८११ के 
असहयोग के साथ स्वतन्त्रता की भावना ओर भी प्रखर हो गई 
ओर आत्मबलिदान के लिए निमन्त्रण होने लगा । देश के लिए 
य॑त्रणा सहने, देश के भावी पर वर्तमान के सुखों की बलि देने 
छोर देश के बंधन पर दुखी होने के भाव से कविताएँ भरी जाने 
लगीं | इस काल के कवियों में माखनलाल (भारतीय आत्मा ) 
त्रिशूल ( सनेही ), श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ओर नवीन 
( बालकृष्णे शर्मो ) प्रमुख हैं| भारतीय आत्मा” ने “कैदी ओर 
कोकिला” शीर्षक कविता में लिखा है-- 
तुमे मिली हरियाली डाली 
मुझे नसीब कोठरी काली 
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तेरा नभ भर का सार 
मेरा दस फुट का संसार 
तेरे गीतों उठतो वाह 
रोना भी है मुझे गुनाह 
देख विषमता तेरी मेरी 
बजा रहो जिस पर रणभेरी 
इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ 
कोकिल बोलो तो 
मोहन के ब्रत पर प्रायों को आसव किसमें भर दूँ 
कोकिल ब्ोलों तो 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान ने “माँसी की रानी” की याद 
दिलाते हुए चोट की-- 
जाओ रानी याद रखेगे ये कृतज्ञ भारतवाती | 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अविनाशी ॥ 
होवे चुप इतिद्दात, लगे सच्चाई को चाहे फॉँसी। 
हो मतवाली विजय, मिटा दे गोलों से चाहे माँसी॥ 
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद श्रमिठ निशानी थी । 
बुंदेले दरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी ॥ 
खुब्र लड़ी मरदानी वह तो भाँसी वाली रानी थी । 
इसके बाद भी अनेकों कवियों और कबयित्रियों ने राष्ट्रीय 
भावना के विकास मे योग दिया | महिलाओं मे श्री तोरनदेवी 
शुक्ल ओर श्री रामेश्बरी देवी “चकोरी” उल्लेखनीय हैं | कितने 
ओजपूर्ण शब्दों में चकोरी जी नवयुबकों को संदेश देती है-- 
दासता मिटा दो औ, भगा दो भाव भीरूता को 
भारत वसुन्धरा की वीरों दर भगा दो लाज 
“देशब्रल्ी वेदी पर मरना” यहीं हो प्रण 
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लेकर अहिंसा श्रस्बर रण के सजा दो साज 
कहर मचा दो आततायियों के भुंडों पर 
कायर शिखंडियों के गर॑ पे गिरा दो गाज 
मोहिनी स्वराज्य धुनि गज उठे भारत में 
ऐसी रणभेरी नवयुवकों बजा दो शआश्राज 
आधुनिक काल में भी अनेक कवि राष्ट्रभक्ति से भरी कविता 
लिख रहे हैं | श्री साहनलाल द्विवेदी इसमे अप्रतिम हैं | 
जिन आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीयता का प्रयोग होता है, बह 

हमारे लिए एक नई बात है । उसकी जड़े! अभी अधिक गहरी 
नहीं गई हैं, देश परतन्त्र है । इस दशा म॑ हमारी राष्ट्रीय कविता 
अधिकांश म स्वतन्त्रता के लिए चीत्कार अथवा उच्छड्डल विद्रोह 
की पुकार बन कर रह गई है। उसमे कला का प्रवेश त्तो बहुत ही 
कम हो पाया है। श्री साखन लाल ( भारतीय आत्मा ) आर श्री 
साहनलाल द्विवेदी की कुत्र कविताओं को छोड़ कर अधिकांश में 
काव्यकला को छाया भी ढूँँढ़ना कठिन है। राष्ट्रीय नेताओं और 
राष्ट्रीय आन्दोलनों को लेकर कथात्सक या वर्णनात्मक रूप मे 
लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सियारामशरण गुप्त की 
“बापू” पुस्तिका इस ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम अवश्य है, परन्तु 
वह भी काव्यकला से शून्य है। दिन प्रतिदिन पत्रों में जो 
राष्ट्रीय कविताएँ प्रकाशित होती है उनमे उच्छुड्डल भावना भर 
दी जाती है। “राष्ट्रीय की भावना का विकास आधनिक 
हिन्दी कविता में उत्कृष्ट अवश्य हो चला है, परन्तु अभी उसमे 
गंभीरता ओर संयम की कमी है। देश के उत्थान के लिए जो 
कुछ भी मन में आया उसका कह डालना सुरुचिपूण नहीं हे। 
हमें यह देखना है कि हमारी कविता म॑ यह अनुभूति की 
गम्भीरता कब तक आती है।” 
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४४, महादेवी की कविता 

£ १) महादेवी की कविता में दःखवबाद ( २) इस दुःखवाद के 
पीछे महादेवी का दशन (३ ) महादेवी की कविता में प्रतीकों 
का प्रयोग (४ ) महादेवी का कल्पनात्मक दाशनिक दृष्टिकोण (१ ) 
कला श्र कल्पना का सम्मिश्रण ( ६ ) गीतात्मकता । 

महादेवी को दुःखवाद का प्रधान कवि कहा जाता है। उनकी 
पंक्तियों में रोदन है। उनकी कविताओं मे दुःख की बड़ी कल्पना- 
पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। यह दुःख उन्हीं की कविताओं मे नहीं 
पाया जाता । लगभग सभी आधुनिक कवियों ने एक प्रकार के 
आध्यात्मिक असंतोष का अनुभव किया है। ओर वह दुःखवाद 
के सारे “सरगम” पर दौड़ गए हैं। इस दुःखबाद की पहली 
कवियित्री महादेवी हैं| प्रसाद के “आँसू” और पंत की “ग्रंथि? 
से लेकर महादेवी द्वारा परिपुष्ट होती हुई भगवती चरण ओर 
बच्चन मे जाकर दुःखबाद की धारा दो विशेष दृष्टिकोण ग्रहण 
करती दिखाई पड़ती है| छायावाद के प्रारम्भकाल का वातावरण 
भाव-प्रधान था और जैसे जैसे राजनेतिक कारणों से बुद्धितत्त्व 
को विशेष प्रश्रय मिलता गया, उस पर बुद्धि की प्रखर किरणों 
पड़ीं श्रोर दुःखवाद के नये पहलू का विकास हुआ | पहले दुःख 
की कविताएं अस्पष्ट, आध्यात्मिक संकेत-प्रधान थीं, आज 
दुःख की कविताएँ अधिक स्थूल हैं और वतंमान जीवन के प्रति 
असंतोष उनमें साफ भलकता है | बच्चन की कविताओं में तो 
यह मुखर हो उठा है| 

महादेवी का दुःखवाद आध्यात्मिक है। उनके दर्शन के 
अध्ययन, खत्री-स्टभाव ओर साहित्यिक परम्पराओं से प्राप्त हुई 
सुगमता ने उनके इस आध्यात्मिक दुःखबाद को एक विशिष्ट 
रूप दे दिया है। श्री रायकृष्णदास ने “नीरजा” की भूमिका में 
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लिखा है-“उनकी ( महादेवी की ) काव्य-साधना आध्यात्मिक 
है। उसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय-निवेदन है । 
कवि की आत्मा मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भाँति 
अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी दृष्टि से, विश्व की 
सम्पूर्ण-प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनन्त अलौकिक चिर सुन्दर 
की छाया-मात्र है ।” उनके इस विचित्र दृष्टिकोण से उनके एक 
विशिष्ट दशन और उनकी अपनी काव्यकला का जन्म हुआ है। 

नीरजा के पहले गीत से ही महादैवी का दशन स्पष्ट हो 
जाता है। वे आत्मा को प्रोषितपतिका के रूप म॑ पाती हैं । सहसा 
उन्हें एक पारलोकिक सम्बन्ध का आभास मिलने लगता है ओर 
उनका हृदय एक प्रकार की टीस से क्ररन करने लगता है। उनके 
दशन को वास्तव में उसी अथे में दर्शन कहा जा सकता है जिस 
अथ में हम रहस्यवाद को दशेन कहेंगे। सच बात यह है कि 
कुछ दाशनिक अनुभव ज्ञान, साक्षात्कार या सन्‍्तों की परिभाषा 
में सहज ज्ञान द्वारा सत्य फी प्राप्ति को दशेन का विषय नहीं 
मानते | वे एथ्वी से अधिक निकट रहने मे ही रक्षा सममते है । 
उनका एक मात्र साधन है तक । परन्तु रहस्यवादी का ज्ञान दूसरे 
प्रकार का ज्ञान है | उनकी साधना की धारा विपरीत है। पहला 
समष्टि से व्यष्टि की ओर जाता है, दूसरा व्यष्टि से समष्टि 
की ओर | रहस्यवादी की आँख एक दिन प्रभात मे खुल पड़ती 
है और तब उसे समष्टि दिखाई ही नहीं पड़ती । एक ही व्यक्ति 
जैसे, एक ही भाव जैसे उसकी पुतलियों में समा गया हो। इस 
संसार में वह अकेलेपन का अनुभव करता है। भिन्न भिन्न 
प्रकार के प्रेम-प्रतीकों में अव्यक्त-व्यक्त, परमात्म-आत्म, पूर- 
अपूर्ण या असीम-ससीम का एक पारस्परिक सम्बन्ध प्रत्येक युग 
के रहस्यवादियों के गान का विषय रहा है। 


२१० प्रबन्धपूरणिमा 


जिस गीत के सम्बन्ध में हमने ऊपर कहा है उसका 
विश्लेषण करने पर हमे कई बातें मिलती हैं। चरमतत्त्व ओर 
आत्मतत्त्व का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यह प्रकृति न जाने 
कब से परमात्मा से बिलग हुई है, परन्तु इसे इस बात कां; इस 
अलगाव का दुःख है। उसके ओर परमात्मा के बीच में इस दुःख 
के स्रोत के द्वारा एक प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
युग-युग से यह सम्बन्ध चला आता है। मानवी अ।त्मा इस 
दुःख स्रोत के ही अन्दर से कमल के रूप में प्रगट हंकर जल के 
ऊपर उठती है। कदावित्‌ प्रकृति के इस दुःख से ही उसकी 
उत्पत्ति हुई है। उसमें इसी पारलोकिक “पीर” का सोरभ है। 
तत्त्तरूप से यह आत्मा निर्विकार है; निष्काम है। इसकी स्थिति 
पूण ज्ञान में होने से वह बिरागी है। उसे केवल एक बार इस 
पारलोकिक सम्बन्ध का ज्ञान हो जाय ओर अव्यक्त की एक मलक 
या मुस्कान दीख पड़े ओर वह अपनी सारी पूर्णता में खिल 
जायगी । इस गीत में कइ सिद्धान्त उपस्थित किए गए हैं-( १) 
इस “प्रेम की पीर? में आत्मा की स्थिति स्वाभाविक बात है 
(२) इस पीर का विक्रास करने या इसका अधिक-अधिक 
अनुभव करने से आत्म-तत्त्व परमाक्ष्म-तक्तत के अधिक निकट 
पहुँचता है (३ ) शान्ति, मुक्ति या चरमावष्था में पहुँचने के 
लिये, किसी अंश में हो, परमात्मा के विशेष अनुग्रहट की आव- 
श्यकता है। इस तरह इस दशन में विशिष्टाद्वैत क्री थोड़ी-सी 
झलक आ जाती है। आत्मा कितनी ही साधना करे, परमात्मा 
की थोड़ी अनुकंपा आवश्यक है। इस अनुकंपा के लिये याचना 
कविता का बड़ा सुन्दर विषय है। स्त्री पुरुष के रूपक में यह 
याचना ओर भी सुन्दर हो जाती है । (४ ) आत्मा की परोक्ष के 
ग्रति विहलता, आत्मा की पृवोनुभूति या, अधिक स्पष्ट शब्दों में 
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अस्तित्व की अविच्छिन्नता का प्रमाण है। दुख जीवन-तंतु को 
छेड़ कर एक प्रकार की अतोन्द्रिय भद्लार उठा देता है ओर हमें 
एकाएक अपने देवी सम्बन्ध ओर सनातन जीवनधारा का ज्ञान 
हा आता है| 

महादेवी जीवन को वेदना की अभिव्यक्ति मानती हैं। यह 
दुःख एक प्रकार की साधना है। किसी भी अन्य प्रकार की 
साधना की आवश्यकता नहों--- 


[ १ ] विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात 
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास 
[२] अ्रपना जीवन दीप मृदुलतर 
वर्ती कर निज स्नेह सिक्त उर 
[३] तू जल्न जल जितना होता क्षय 
मधुर मिलन में मिट जाता तू 
उसकी उज्वल स्मित में घुल खिल 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल 
प्रियवम का पथ श्रालोकित कर 
जलता हुआ दीपक उनके लिए आत्मा का सब से सुन्दर 
प्रतीक है। तम अज्ञात अथवा परम सत्ता का। अन्धकार ओर 
प्रकाश समाप्त न होने वाला खेल खेलते रहते हैं| अन्धकार और 
प्रकाश का भेद अज्ञान के कारण है। विरह की साधना द्वारा 
ज्ञान होते ही भेद जाता रहता है । परन्तु यह ज्ञान बाहर से नहीं 
जाता । इसके लिए तन (पार्थिव सम्पर्कों ओर विकारों ) को 
मोम की तरह जलाना होगा, मन को जलाना होगा, चेतना को 
विदा करना होगा । साधना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं म॑ होकर 
कवियित्री इसी आध्यात्मज्ञान की ओर पहुँच रही है। “रूपाभ” 
में प्रकाशित उनकी एक कविता से यह स्पष्ट है-- 
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मोम-सा तन घुल चुका है अब दीप-सा मन जल खुक़ा है 
चल पलक हैं निनिवंषी, 
कल्प-पल. सब॒ तिमिरवेषी, 
आ्राज स्पंदन भी हुई उर के लिए अज्ञात देशी। 
चेतना का स्वर्ण जलती 
वेदना से गल चुका है 
अथवा 
मुझे कंका उच्छुवास पुकारें ; 
तरी सागर, लहरें पतवारें; 
मुझे अब याद है एक कहानी 
अदेश अ्रकूल सदा बहती मैं 
अकेली वियोग-कथा कहती मैं 
ये कविताएं कब्रियित्री को उस ओर लिए जा रही हैं जहाँ 
रहस्यवादी के लए अज्ञात-अज्ञात नहीं रह जाता और वह परोक्ष 
सत्ता की बीन बन जाता है | 
“प्रसाद” जी ने ठीक ही कद्दा है कि आलंबन के प्रतीक 
बदलते रहते है क्योंकि रहस्यमय अनुभूति युग के अनुसार अपने 
लिए विभिन्न आधार चुना करती है। महादेवी की कविता की 
अरपष्टता शब्दों और अर्थोंकी उतनी नहीं जितनी इन प्रतीकों 
की है | उनके प्रतीकों की अपनी भाषा है ओर उससे परिचित 
हो जाने पर ही हम उनके काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं। 
महादेवी साधना में विश्वास करती हैं यह हम पहले कह 
चुके हैं; परन्तु यह साधना योग-जेसी कुछ कठिन साधना नहीं 
हैं । यह साधना है--प्रेम में अधिक-अधिक रमसते जाना, “सूलो 
की सेज पर सोना ।” इधर महादेवों मे मीरा की कलक मिल 
जाती है| परन्तु मीरा में महादेवी जेसे तीत्र कल्पना नहीं है। 
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उन्होंने निगेण ओर सगुण में समन्वय स्थापित किया है। 
महादेवी निर्गण या शायद इससे भी परे की उपासक हैं। उन्होंने 
कवि-प्रतिभा और गहरी अनुभूति के द्वारा लक्ष्य को सुलभ करने 
की चेष्टा की है। मीरा ने कृष्ण का एक प्रतीक ले लिया था। 
इसके प्रयोग के पीछे परम्परा का बल होने के कारण वह हमे 
अधिक सुगम है। महादेवी के लिए 'सौन्दयः प्रतीक है परन्तु 
सौन्दय के उपादान सेकड़ों भिन्न वस्तुएं होने के कारण प्रतीकों 
की संख्या भी बढ़ जाती है। इन प्रतीकों के भीतर से लक्ष्य-प्रामि 
का प्रश्न उनके सामने है | इसीलिए वे बन्धनों से भागती नहीं-- 
क्प्नों मे प्रिय हो न बन्धन 
बीन-बन्दी तार की भंकार है श्राकाशचारी 
धूल के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी 
बाँधती निबंध को मैं बन्दिनी निज बेढ़ियाँ गिन 

हिन्दी के दूसरे श्रेष्ठ दाशनिक कवि निराला का भी संसार 
के प्रति यही दृष्टिकोण है परन्तु श्रद्वेतवाद से सम्बन्धित होने के 
कारण वे जहाँ-तहाँ आत्मा को निरलेपता का सन्देश देते हैं। 
“गीतिका” की भूमिका में वे कहते हैं--मैं दूर, सदा ही दूर ।” 
दोनों कवि यह विश्वास रखते हैं कि यह त्रह्मांड बीज-रूप से 
उनके शरीर में व्याप्त है। धूल की बेड़ी में निबंध बन्दी हो गया 
है। निराला ने एक गीत--जग का देखा एक तार”--में परमास्म- 
सत्ता पर मानवी-रूप का आरोप किया है। महादेवी श्रपनी 
ससीमता पर गबे करती है | बात एक है | 

अन्त में, महादेवी का दाशेनिक दृष्टिकोण इस पंद से प्रकट 
हो जाता है-- 

मेरा प्रतिपलू छू जाता है 


कोई कालातीत 
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स्पंदन के तारों पर गाती 
एक अ्रमरता गीत 
भमिक्षुक-सा रहने आया दृग-तारक में आकाश 
उनकी सारी कबतिता इसी दाशेनिक चिन्तन से स्फुरित हुई है 
परन्तु उसमे बुद्धिवाद दिखाई नहीं पड़ता। उनके हृदय ने 
उनके दाशेनिक चिन्तन को आत्मसात कर लिया है ओर अत्यन्त 
कलापूण छन्दों में नवीन प्रतीकों द्वारा उसका प्रकाशन किया है। 


४५, “निराला! का दाशनिक चिंतन और प्रकृतिवाद 

(१) निराला का अद्वेतवादी वेदांत ( २) वेदांव दर्शन और 
निराला के वेदांत में भेद (३ ) प्रकृति के सम्बन्ध में निराला का 
रहस्यवादी दृष्टिकोण ( ४ ) निराला के प्रकृतिवाद का श्राधार उनका 
वेदांत-दशन है । | 

निराला अद्वतवादी वेदांती हैे। परिमल को “जागरण” 
शोषक कविता में हमे उनके अद्वतबराद के दरशेन होते हैं। इस 
कविता में कवि ने आत्मा की चरम सत्ता में स्थित को सच मान 
कर उसी के द्वारा सजनक्रिया के होने का उल्लेख किया है। 
मानवी आत्मा को जड़ता घेरे हुए है। वह माया के आवरण से 
ढकी हुई है। यह जड़ता अथवा मायावरण सत्य नहीं है। यह 
वास्तव म॑ “अगणित तरंग रघ्न?”--मात्र है। चिदात्म तत्त्व को 
हम किसी विशेषण से सीमित नहीं कर सकते। वह गुणों के परे 
है। वासनाओं अथात्‌ मन के विकारों के कारण ही हम अपने 
चारों ओर जड़ की सृष्टि कर लेते हैं। उनसे अहम “में? की 
धारणा दृढ़ हो जाती है। तब अज्ञान के कारण हमें सब तरफ, 
भिन्नता और परिवतन दीख पड़ते हैं। जड़ इन्द्रियों के द्वारा हम 
स्खलन ओर पतन को प्राप्त होते हैं। परन्तु यही इन्द्रियों का बार 
बार वहिरागम हमारे उत्थान का भी कारण हो सकता है | केवल 
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शुद्ध ज्ञान की आवश्य+ता है जिसे प्राप्त करने के बाद जीवात्मा 
इन आवरणों को भेद कर लद्दय तक पहुँचती है। अन्त में उसकी 
धग्रानन्दमय स्थिति का वणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 

ग्रविचल निज शान्ति में 

क़ान्ति सच खो गई 

ड्रच्न गया अहड्लार 

अपने विस्तार में 

टूट गये सीमा-बन्ध 

छूट गया जड़-पिन्ड 

ग्रहण देश काल का । 

निर्बोज हुआ मैं 

पाया स्वरूप निज 

मुक्ति कूप से हुईं । 

नीड़स्थ पन्षी की 

तम-विभावरी गई; 

विस्तृत अनन्त पथ 

गगन का मक्त हुआ 

मक्त पन्ज उज्ज्वल प्रभात में 

ज्योतिमंय चारो ओर 

परिचय सब श्रपना ही । 

स्थिति में आनन्द में चिरकाल 

जाल में मुक्त । 

आनन्दसय चिदात्मतत्त्व मे सृष्टि की इच्छा हुईं। उसने 

त्रिगुणात्मक रूप रचे; फिर सन, फिर बद्ध, चित्त, अहड्भार 
पचभूत, रूप-रस गंध-रपश विकसित किये। यह इच्छा प्रेम का 
एक स्वरूप थी । उसमे ज्ञान का आकषण था, मोह नहीं था। 
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उसने अपनी माया का प्रसार किया परन्तु प्र म के रूप मे, छुलना 
के रूप में नहीं । 

ज्योति वह दिखाती थी 

संचालित करती थी उसी को श्रोर 
जस प्रकार कवि यह बताना चाहता है कि माया श्रसत्य है, यदि 
उसे किसी हद तक सच भी माना जाय तो वह आनन्द की 
अभिव्यक्ति ही है जो प्रम का रूप सा धारण किए हैं। हमारे 
मन ने उसे विक्ृृत रूप से गहण किया। माया का शुद्ध रूप, प्रे म- 
रूप, समभने पर “सोज5्हम्‌”,“श्रावप्यूचितम्‌””,“तत्त्तमसि” 
मंत्रों द्वारा एकाव मे बहत्व के विश्लेषण की बात समझ लेने 
पर परमाणुओं के श्रतिधातों से बचा जा सकता है । 

कवि ने किस दाशेनिक सिद्धान्त का सहारा लिया है, यह 
बात समभने के लिए यह कविता महत्वपूर्ण है क्‍योंकि यहाँ हमे 
वे सब विचार मिल जाते हैं जिन्होंने उसकी रचनाओं के एक 
बड़े अंश में कवित्वपूर्ण रूप प्राप्त किया है। इसी कविता में 
निराला ने सृष्टि की उत्पति के विषय म॑ एक दूसरा दृष्टिकोण 
रखा है--“शब्दज संसार यह |” “गीतिका” की भूमिका में 
एवं गीतों मे इस विचार की पुष्टि हो गई है। 

“परिमल” और “गीतिका” को कविताओं के अध्ययन करने 
पर पाठक इस सिद्धान्त पर पहुँचता है कि निराला वेदान्ती हैं 
परन्तु उनका “वेदांत” या अबद्ठ तवाद विशुद्ध नहीं रह सका । 
उसमे भक्ति की भावना मिल गई है। विशुद्ध वेदांत-ज्ञान कविता 
का विषय नहीं हो सकता । इस भक्ति के साथ सूफी प्रम-भावना 
का भी सम्मिश्रण है। एक प्रकार से अद्व तवाद के मेरुदंड को 
पकड़े हुए भी निराला ने पिछले युगों की कितनी ही धाराओं का 
सहारा लिया है। “परिमल” के “पंचवरटी प्रसंग” में राम के इस 
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कथन मे कई दाशनिक दृष्टिकोणों का समन्वय करने की चेष्टा 
को गई है-.. 

भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक हैं 

यद्यपि श्रधिकारियों के निकट भिन्न दोखते हैं । 

एक ही है दूसरा नहीं है कुछ-- 

द्वत भाव ही है भ्रम । 

तो भी प्रिये, 

भ्रम के ही भीतर से 

अ्रम के पार जाना है । 

मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 

सोच ली थी पहले ही । 

इसीलिए द्वेत-भाव-भावुकों में 

भक्ति की भावना भरो। 
एक प्रकार से यह कोई तक नहीं हुआ परन्तु तक द्वारा समन्वय 
नही किया जा सकता | 

निराला का सारा काव्य ही अद्व त-भक्त-इशन से प्रभावित 
एवं संचालित है। वे प्रकृति ओर परम सत्ता में अ्रद्व तता मानते 
है परन्तु उनका दरशन ज्ञानमूलक होने के कारण महादेवी या 
जायसी की तरह वह प्रकृति-परमात्सा को एकात्म नहीं कर पाते, 
भिश्नता का भान बना रहता है। 
प्रकृति के विषय में रहस्यवादी दृष्टिकोण रखने के कारण 

ऐसे कवियों के प्रकृति के चित्रण में कई प्रकार की विशेषताएँ आ 
जाती हैं । एक तो कवि प्रकृति का यथाथ वर्णन नहीं कर सकता। 
उसके रड् साधारण रघड्गों से कहीं गहरे होते हैं। उसके लिए 
पवन मे जैसे केसर धुला है। एक प्रकार से उसकी इन्द्रियाँ 
सूक्मतम हो जाती हैं ओर उसकी इन्द्रियों के विषय में विपयेय 
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हो सकता है। वह रघ्जों को सुनता है ओर स्वरों को देखता है। 
उसका प्रकृति-चित्रणु प्रकृति के व्यापारों को बढ़ा चढ़ा देता है, 
एक अत्यन्त तेज प्रकाश से चमका देता है या उनमे उलट- 
पुलट कर देता है। जायसी सिंहलदीप के सरोबर का वर्णन 
करता है-- 


फूले कुमुद सेत उजियारे। मानहूँ उगे गगन महँ तारे॥ 

उतरहिं मेघ चढ़दिं लेइ पानी । चमकहिं मच्छु बीजु के वानी | 

घेरहिं पंखा सुसगहि संगा। सेत पीत राते बहु रंगा ॥ 

नग अ्रमोल तेहिं तालहिं दिनहिं बरहिं जस जीप । 
सो मरजिया होइ तहँ सो पावै वह सीप ॥ 

दूसरे, उसके प्रकृति-बणन में आत्मीयता होती है। उसका 
दृष्टिकोण पूर्णरूप से आत्म-व्यंजक होता है, पर व्यंजक नहीं | 
वह प्रकृति का वस्तु-वन नहीं करता। प्रकृति उसे प्रियतम के रूप 
में या परोक्ष-सत्ता के प्रतिबिम्ब के रूप में दिखलाई पड़ती है। 
जायसी के ऋतुवर्णन में यही दृष्टिकोण है। उसमे कवि जैसे 
प्रकृति की विर्हाकुल आत्मा की पीड़ा का ही अनुभव करने 
लगा है। तीसरे, वह विराट ओर विशाल ग्रकृतियट के अधिक 
निकट होता है । वह भोतिक सीमा से कहीं ऊँचा उड़कर प्रकृति 
के भीतर के एक चरम सत्य या चरम सौन्दर्य तक पहुँचता है। 
श्रद्वंतवादी ज्ञानी का दृष्टिकोण कुछ अंशों में इससे भिन्न है। 
वह चाहे तो प्रकृति को बाहर से भी देख सकता है, विशेष कर 
यदि वह साधना के उँचे स्तर पर नहीं है। उच्च स्तर 
पर पहुँचने पर उसमें और रहस्यवादी में कोई अन्तर नहीं 
रहता। 

निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और अद्वेतवादी कवि के 
दृष्टिकोण से देखा है| उन्होंने आत्मा ओर परमात्मा के रूप में 
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प्रकृति के क्रीड़ा-विल्लास का सुन्दर चित्रण किया है। इस 
टष्टिकोण को हम उनकी “जुद्दी की कली” शीष क कविता में पूर्ण 
विकसित रूप में पाते हैं। पवन व्यापक है। वह असीम का 
प्रतीक है। जुही की कली ससीम है--आत्मा का रूपक बृन्त 
मोह का है। विराट की क्ष॒ुद्र के प्रति कितनी आसक्ति है, उसी के 
फलस्वरूप आत्मा की मुक्ति होती है | विराट से एक बार साज्षात 
होते ही क्ष॒ुद्र विराट होकर उसमें मिल जाता है-- 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्रमुती हंसी--खिली 

खेल रंग प्यारे संग 

( जुही की कली ) 
एक दूसरी कविता “शैफालिका” में शैफाली वासकसज्जा है। 
प्रेमी गगन ( अनंत का सूचक ) उसके लिए शिशिर के चुम्बन 
भेज़ता है। शोक-दुःख-जजन इस नश्वर संसार की कुद्र सीमा को 
पार कर प्रियालिंगन में प्रेमिका की आत्मा आध्यात्मिक विकास 
की सर्वोच्च सीमा पर (अमर विराम के सप्तम सोपान पर ) 
पहुँच जाती है। इस मिलन के फलस्वरूप वह भवबंधन से मुक्त 
होती है-- 
पाती श्रमर प्रेम धाम 
आशा की प्यास एक रात में भर जाती है 
सुबह को आली शेफाली भर नाती है 
शेफाली का मर जाना, आत्मा का प्रथ्वी के विकार के सम्बन्ध 
को छोड़ देना ही मनुष्य के इश्वर-प्रेम की परिणिति है । 

कुछ कविताओं मे प्रकृति परमात्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए-- 

पू्णं बिकास के लिए--तप करती है। “सोचती अपलक आप 
खड़ी? और “सूखी री बद डाल वपसन बासन्‍्तो लेगी” शीष क 
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कविताओं में यही दृष्टिकोण विकसित हुआ है। फलस्वरूप 
प्रकृति में जो बसंत आता है वह प्रियमिलन की सूचना है-- 
अ्मरण भर वरण गान 
बन बन उपवन उपवन 
जागी छुवि, खुले प्राण 
वसन विमल तनु वल््कल 
पुथु उस्सुर पलवदल 
उज्ज्वल दग कलिकल पल 
निश्चल कर रही ध्यान 
प्रकृति के प्रति निराला का एक ओर दृष्टिकोण भी है, जब वे 
प्रकृति मे परमात्मतत्त्त की अनुभूति प्राप्त करते है। तब प्रकृति 
का अपरोक्ष रूप अधिक सपष्ट होकर निखरने लगता है ओर 
एक सुन्दर खत्री-रूप में उसकी कल्पना-मूर्ति सामने आती है। 
यही वास्तव मे शुद्ध वेदांती रृष्टिकोण है जिसके अनुसार 
प्रकृति ओर पुरुष में कोई भेद नहीं । उन्होंने प्रकृति में अव्यक्त 
के सोन्दय की सुन्दर व्यंजना की है-- 
रही आज मन में 
वह शोभा जो देखी थी बन में 
उमड़े उपर नवघन, घूम-धूम श्रम्बर 
नीचे लहराता बन हरित श्याम सागर 
उड़ा वसन बहती रे पवन तेज छऋ्षण में 
नदी वीर, श्रावण, तव नीर छाप रहता 
नील पेंग का हिंडोर चदढी पँग रहता 
गीत मुखर तुम नवस्वर विद्युत ज्यों घन में 
साथ-साथ नृत्यपरा कलि कलि की श्रप्सरा 
ताल लताएँ देती करल-पल्लव-चघारा 
भक्त मोर चरणों के नीचे नत तन में 


हिन्दी साहित्य २६१ 


हिन्दो नाटक का विकास 


१. भारतेन्दु के पूर्व के हिन्दी नाटक, २. हिन्दी में नाटक लिखे 
जाने का कारण, ३. भारतेन्दु काल में नाटकों के आरंभ होने का 
कारण, ४. भारतेन्दु-काल, ५. भारतेन्दु और प्रसाद के मध्य का काल, 
६. प्रसाद-काल, ७. वतेमान काल, ८ उपसंहार । 

संस्कृत साहित्य नाटक की दृष्टि से भी पर्याप्त सम्रद्ध है पर 
हिन्दी साहित्य उसकी इस परंपरा को अपना न सका | यही 
कारण है हिन्दी के चार कालों में प्रथम तीन में नाव्य-साहित्य 
का एकांत अभाव मिलता है। केवल नाम के लिए कुछ अनुवाद 
ओर कुछ मोलिक ग्रंथ है। उदाहरण के लिए, संस्कृत नाटक 
प्रबोध-चंद्रोदय का जोधपुर नरेश जसवंत सिंह क्रृत प्रबोध- 
चंद्रोदय-नाटक नामक हिन्दी अनुवाद, तथा रीवाँ नरेश विश्वनाथ 
सिंह का आनन्द-रघुनन्दन नाटक ये दो ग्रन्थ लिए जा सकते हैं । 
कहना न होगा कि हिन्दी का प्रथम अनुवाद यह प्रबोध -चंद्रोदय 
तथा प्रथम मोलिक नाटक यह आनन्द रघुनन्दन है। आश्चय 
है कि नाटक का आरंभ पंडितों आदि से न होकर राजाओं से 
'हुआ । इस प्राचीन परंपरा म॑ गीता-रघुनन्दन, शकंतला, न 
हुष समय स्तरं देव माया प्रपंच आदि ८-१० अन्य ग्रन्थों के 
भी नाम लिए जा सकते हैं। 


यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि नाटक के आरभ में 
इतनी देर क्‍यों हुईं। इसके लिए कई कारण दिए जा सकते हैं। 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हिन्दी रंगमंच का आरंभ से ही 
अभाव था ओर इस अभाव के कारण लोगों का ध्यान उधर 
न जा सका। दूसरा कारण गद्य का अभाव है। तीसरी बात 
यह भी कद्दी जा सकती है कि नाट्य रचना की ओर भुकने के 
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लिए जिस मनः स्थिति की आवश्यकता है वह पराजय आदि के 
कारण हिन्दी वालों के पास नहीं थी। आपसी भूगड़ों तथा 
परतन्त्रता की साँस में नाटक की रचना संभव न थी। 
एक कारण यह भी हो सकता है कि मुसलमानी सज़हब में 
नाटक आदि खलने का विरोध किया गया है, अतः लोगों की 
हिम्मत न पड़ी कि राज धम के विरुद्ध एक पग भी चलें | इधर 
कुछ आलोचकों ने इस कारण को अशुद्ध माना है; पर सत्य यह 
है किसी न किसी रूप में इसका भी प्रभाव अवश्य पड़ा । 

नाव्य रचना में व्यवधान डालने वाले कारणों के समाप्त 
होते ही लोगों का इस ओर ध्यान गया और सर्वप्रथम भारतेन्दु 
इस क्षेत्र में अग्रणी बने। यहाँ नाटक आरंभ किए जाने के कुछ 
प्रधान कारण भी देखे जा सकते हैं । सबसे बड़ी बात तो गद्य 
का आरंभ था। इसके अतिरिक्त अँग्रेजी साहित्य से हमारा संपक 
का भी बहुत प्रभाव पड़ा । अब तक अरबी ओर फारसी साहित्य 
से हमारा संपक था पर उन दोनों ही में प्रायः नाटकों का 
अभाव था। इधर जब अँम्र जी में एक ऐसी चीज लोगों को 
मिली जिसकी ओर अभी तक उनका ध्यान नहों गया था तो 
लोग स्वभावतः आकर्षित हुए। तीसरी बात यह भी हुई कि 
बंगाल में नाटकों का आरंभ हो गया था। अपनी बंगाल यात्रा में 
भारतेन्दु ने इसका अनुभव किया ओर हिन्दी के लिए भी इसे 
श्रावश्यक समझा | अंतिम बात यह भी कही जा सकती है कि 
सुधार-आंदोलनों के कारण वह काल ही तक ओर कथोपकथन 
का था। इसका भी प्रच्छुन्न रूप से नाट्य-रचना पर प्रभाव 
पड़ा, ओर इन सभी कारणों ने मिलकर हिन्दी नाटक को 
जन्म दिया । 

हिन्दी नाटक के प्रथम काल को भारतेन्दु-काल कह सकते 
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हैं, क्‍योंकि उस युग के प्रधान नाटककार वे ही थे। उन्होंने 
स्वयं १८ नाटक लिखे जिनमे मोलिक, छाया एवं अनुवाद तीनों 
ही प्रकार की रचनाएँ थीं। भारतेन्दु ने “नाटक”! नाम का एक 
निबंध भी लिखा जिसका विषय नाटक की कला था। इस श्रकार 
हम देखते हैं कि रचना ओर आलोचना दोनों ही का जन्म प्रायः 
साथ ही साथ हुआ | 

भारतेन्दु के प्रधान नाटक भारत दुदेशा, चन्द्रावली तथा 
सत्य हरिश्चन्द्र आदि हैं। भारतेन्दु युग उनकी मृत्यु के बाद 
भी प्रायः १६०० तक चलता है, क्‍योंकि कला एवं विषय की 
दृष्टि से लोग उनसे आगे न बढ़ सके |.इस युग के अन्य नाटक 
कारों में बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, राधाचरण गोस्वामी, 
राधाकृष्णशास और किशोरीलाल गोस्वामी आदि हैं जिनके 
प्रसिद्ध नाटक क्रम से कलि राज की सभा तथा बाल विवाह, प्रह्माद 
चरित्र तथा संयोगिता स्वयंबर, चन्द्रावली तथा बूढ़े मूह मुँहासे, 
दुखिनी बाला तथा पद्मावती, एवं चोपट-चपेट तथा मयंक 
भं जरी हैं । 

कला की दृष्टि से भारतेन्दु काल नाटक की शैशवाबस्था का 
था| अँग्र जी, पारपी, संस्कृत तथा बंगला की मिश्रित शैली का 
प्रयोग होता था। आरंभ के. नाटकों मे संस्कृत का प्रभाव 
अधिक था पर धीरे-धीरे वे अँग्रज़ी की ओर भ्ुक रहे थे। 
संस्कृत के अनेक प्रकार के कथोपकथनों की अस्वाभाविकता 
स्पष्ट हो चुकी थी। मनोविज्ञान एवं स्वाभाविकता की ओर 
लोग धीरे-धीरे कुक रहे थे। विषय की दृष्टि से पोराणिक, 
ऐतिहासिक, सुधारवादी, सामाजिक (स्री शिक्षा, बाल-विवाह, 
विधवा विवाह, अछूत श्षमस्या आदि ), राष्ट्रीय, तथा प्रेमपरक 
प्रधान थे। अनुवाद अँग्र ज़ी, संस्कृत ओर बंगला तीनों ही 
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' भाषाओं से हुए, ओर इस क्षेत्र मे अनुवादकों को काफी सफलता 
मिली | 

भारतेन्दु कांल ओर प्रसाद काल के बीच का युग नाटक की 
दृष्टि से बड़ा निराशापूर्ण है। मोटे रूप से इसे १६०० से १६१५ 
तक मान सकते हैं। भारतेन्दु काल की नाटक-रचना की परंपरा 
उस काल में अबाध गति से न बह कर बहुत धीमी हो गई। 
बंग-भंग आदि के कारण देश-यापी हलचल तथा द्विवंदी जी का 
गय की शुद्धि की ओर विशेष ध्यान जाना, आदि इसके प्रधान 
कारण थे। फिर भी कुछ नाटक इस बीच में भी लिखे ही गए। 
लेखकों में रामगुलाम लाल, रामनारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद 
बद्रीनाथ भट्ट, वृन्दावन लाल, तथा नाटकों में जनक-बाड़ा, 
धनुषयज्ञ, करुणालय आदि प्रधान हैं। कल्ला में कुछ विकास 
हुआ । नाटक धीरे-धीरे जीवन के समीप आने के पथ पर थे | 
विषय प्रायः वे ही रहे | अनुवाद भी अंग्र ज़ी, संस्क्रत ओर बंगला 
तीनों से हुए। 

१६१५ के बाद के नाटक-युग को प्रसाद काल कहा जा सकता 
है| इस समय तक गद्य का समुचित विकास हो चुका था लोग 
संस्कृत, अँप्र ज़ी तथा बंगला के नाटकों से पूणतः परिचित हो 
चुके थे। साथ ही धीरे-धीरे हिन्दी की खतंत्र नाट्य शैली का 
भी विकास हो,चला था । 

प्रसाद जी भारतीय संस्कृति ओर इतिहास के अध्येता थे 
अतः उनका ध्यान बराबर भारत के उस उल्बल अतीत पर था। 
इसी कारण उन्होंने प्रधानतः ऐतिहासिक नाटक लिखे जिनमे 
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भ्र्‌वसस्‍्वामिनी तथा श्रजातशत्रु आदि श्रधिक 
प्रसिद्ध हैं। इस काल के अन्य नाटकों म॑ वियोगी हरि की 
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छद्ययोगिनी, मैथित्ञी शरण गुप्त की तिलोत्तमा, कोशिक का 
भीष्म, मिश्रबंधुओं का पूर्व भारत, सुदशन का अंजना, गोविन्द- 
बल्लभम पंत का वरमाला, कामताप्रसाद गुरु का सुदर्शन, छग्न का 
इसा, मिलिंद का प्रताप-प्रतिज्ञा, उदयशंकर भट्ट का चंद्रग॒ुप्त, 
गोविन्द्रास का हष, लक्ष्मीनारायण मिश्र के अशोक, राक्षस का 
मंदिर, मुक्ति का रहस्य तथा प्रमचन्द्र का कबला श्रादि अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

विषयों को दृष्टि से शुद्ध पोराणिक तथा सुधारवादी नाटक 
इस युग में कम मिलते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रेमपरक 
तथा समस्याअधान नाटकों की ही विशेषता है। जिस प्रकार 
इतिहास की ओर प्रसाद के कारण लोग विशेष क्कुके, उसी प्रकार 
सामाजिक समस्याओं की ओर लोग लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
कारण भुके | कुछ लोगों ने अनुवाद भी किए। अग्रेज़ी के 
माध्यम से फ्रांसीसी लेखक मालियर, रूसी लेखक टालस्टाय, 
वेल्जियम के मेटरलिक तथा जमन लेखक शीलर आदि के अनुवाद 
हिन्दी में आए। अंग्रेज़ी, संसक्रत, बंगला, मराठी ओर गुजराती 
के भी अनुवाद हुए | 

कला की दृष्टि से स्वाभाविकता की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा। कथावस्तु, कथोपकथन, देश-काल, “आदि का भी 
संतुलित रूप लोगों के मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया ओर उनके 
कलात्मक संगम नाटकों म॑ दिखाई पड़ने लगे। इसके स्थान प( 
लोग मनोविज्ञान की ओर विशेष ध्यान देने लगे । यह स्पष्टतः 
यूरोपीय प्रभाव था । गीतों के प्रयोग कम कर दिए गए। छंंदमय 
कथोपकथन पूणणतः हटा दिए गए। इस काल मे कुछ नाटकों की 
भाषा तो- बहुत काव्यात्मक रही, जेसे प्रसाद जी, पर दूखरी 
ओर लक्ष्मीनारायण मिश्र जेसे लोगों ने स्वाभाविक यथाथवादी 
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भाषा का प्रयोग किया । इसी प्रकार कुछ नाटक केवल पढ़ने के 
लिए, लिखे गए । रंगमंचको दृष्टि से वे पूणतः असफल थे । जैसे 
असाद के नाटक पर दूसरी ओर मिश्रजी जैसे लोगों ने मंच के 
योग्य नाटक लिखे। कुछ ऐसे नाटक सफलता के साथ खेले भी 
गए | समवेत रूप से कविता, उपन्यास आदि की भाँति नाटक 
का भी यह बहुत सफल युग था । 


प्रसाद के बाद नाटकों में और भी विकास हुआ है। अब 
मनोविज्ञान ओर चरित्र-चित्रण का ही विशेष ध्यान रखा जा 
रहा है | इधर जीवन की व्यस्तता के कारण नाटकों का स्थान 
एकांकियों ने ले लिया है। मनुष्य के बक्के जीवन के लिए यह 
स्वाभाविक भी है | एकरांकी यों तो संम्कृत में भी थे, भारतेन्दु ने 
भी लिखे और प्रसाद के भी आरंभ के दो-एक नाटक एकांकी 
थे, पर आधुनिक रूप में हिन्दी मे इसका आगमन यूरोपीय 
प्रभाव का फल है। इस क्षेत्र में गोविन्ददास, रामकुमार वा, 
भुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, लक््मनारायण मिश्र, अश्क आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । प्रसाद का एक घँँट, भुवनेश्वर का कारवाँ 
वर्माजी का चारुमित्रा, भट्जी का श्री का हृदय, भगवतीचरण 
वर्मा का सबसे बड़ा आदमी आदि नाटक प्रतिनिधि एकांकी हैं । 
इस युग में सेठ गोविंददास तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि ने 
धमीरी गरीबी तथा नारद की वीणा आदि कुछ नाटक भी लिखे 
हैं। पर प्रधानतः यह युग एकांकियों का ही है। एकरांकियों में 
कुछ नए प्रयोग भी इधर हुए हैं। जो रंगमंच की दृष्टि से बड़े 
सफल हैं। इस दृथ्टि से श्री धर्मबीर भारतीय का नाम विशेष 
उल्लेख्य है । 

इधर सिनेमा की टंकनीक ने नाटकों को काफ़ी प्रभावित 
किया है । 
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अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे नाटकों का 
स्तर काफी ऊँचा उठ आया है। गतिविधि को देखते हुए यह 
कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी के नात्य साहित्य का भविष्य 
बड़ा उज्ज्वल एवं आशापूर्र है। 


हिन्दी उपन्यास का विकास 


१, विश्व में उपन्यास का आरंभ,२, भारत का कथा साहित्य, ३. 
पूव॑ प्रेमचन्द काल, ४. प्रेमचन्द्‌ काल, ५, उत्तर प्रेमचन्द काल, ६, 
उपसंहार | 


उपन्यास, नाटक-कविता आदि की भाँति बहुत प्राचीन नहीं 
है | इसका आरंभ आज से प्रायः १००० वर्ष पूर्व जापान में 
हुआ | वहाँ से यह यूरोप मे पहुँचा ओर धीरे धीरे इसकी 
मान्यता बढ़ने लगी। इस क्षेत्र में यूरोप में इटली निवासी बोके- 
शियो पूरे महाद्वीप का प्रथम नेता बना। प्रारंभ में लोगों ने 
इसकी ओर अधिक ध्यान न दिया, पर १८वीं सदी के आरंभ 
तक लोगों को इसके महत्त्व का पता चल गया ओर यह नाटक 
कविता आदि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा। 
धीरे धीरे उसका प्रचार संसार में चारों ओर हुआ और आज 
साहित्य में इसका स्थान निस्संरेह सर्वापरि है। कुछ दिन पू् 
तक भारत मे भी पुराने लोग उपन्यास पढ़ना पाप सममभते थे, 
पर आज यह भावना बहुत कम हो गई है। 

भारत में ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण जैन तथा बौद्ध 
जातक, पंचतंत्र कथा, सरित्सागर आदि में कथा साहित्य तो है 
पर उपन्यास जेसी कोई चीज नहीं | ऋदम्बरी अवश्य कुछ इसके 
समीप है, पर समीप ही मात्र है। वह भी आज की परिभाषा 
में उपन्यास नहीं है। हिन्दी में इंशाअल्ला खाँ की कहानी, 
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कहानी होते हुए उपन्यास के ही समीप है अतः उसे प्रथम 
रचना मान सकते हैं। इसके बाद भारतेन्दु द्वारा अनुवादित 
मराठी उपन्यास 'पूरनप्रभा ओर चंद्रप्रभा! है। उपन्यास समझ 
कर लिखा गया हिन्दी का प्रथम मोलिक उपन्यास श्रीनिवास 
दास का “परीक्षा गुरु है । 

(परीक्षा गुरु से चलकर हिन्दी का उपन्यास-साहित्य चंद्र- 
कांता संतति, सेवा सदन, तितली आदि होते गोदान और “शेखर 
एक जीवनी? तक पहुँचा है। इसके इस ६५-७० बष के जीवन 
को स्पष्टतः ३ भागों में बॉँट सकते हैं। पूर्व प्रेमचंद काल, 
प्रंमचंद काल तथा उत्तर प्रेमचंद काल | 

पूब प्रमचंद काल आरंभ से लेकर प्रायः १६१० तक आता 
है | इस काल के प्रतिनिधि उपन्यास लेखक देवकी नंदन खत्रो, 
गोपालराम गहमरी तथा किशोरीलाल गोस्वामी हैं। देवकी- 
नंद्नजी उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन मानते हैं ओर सचमुच 
इस दृष्टि से उनके उनन्‍यास अद्वितीय है | उनके उपन्यास चंद्र- 
कांता, चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ अपने युग मे इतने प्रच- 
लित हुए और लोगों को इतने पसंद आए कि बहुतों ने केवल 
इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी | खत्री जी को 
तिलस्म ओर ऐयार का सम्राट रहें तो अत्युक्ति न होगी। एक: 
आधुनिकआलोचक नेतो यहाँ तक लिखा हैकि आकषण तथा 
धारा प्रवाहिता की दृष्टि से हिन्दी मे आज तक ऐसे उपन्यास नहीं 
लिखे गए | गहमरी भी उपन्यास का ध्येय मनोरंजन ही मानते 
थे। उनका क्षेत्र जासूसी? था। गहमरी जी ने भी खूब लिखा 
ओर अपने ज्षेत्र में पूणंतः सफल रहे । इनके उपन्यासों में छः 
मामले? “जासूसी डाली” तथा 'रहस्य विप्लव” आदि अधिक प्रसिद्ध 
हैं। गोस्वामी जी के अनुसार उपन्यास का ध्येय मनोरंजन के 
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साथ-साथ सुधार भी था। उन्होंने सुधारवादी, सामाजिक तथा 
अद्ध ऐतिहासिक उपन्यास (लिखे हैं। इन तीन के अतिरिक्त उप- 
न्यास के क्षेत्र म कार्तिक अ्रसाद खत्री, राधाचरण गोरवामी, बाल- 
ऋष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मो तथा बालमुकुन्द गुप्त आदि के भी 
नाम लिए जा सकते हैं | यह उपन्यास का शैशवकाल था अत्तः 
मनोरंजन या सुधार तक ही इनका क्षेत्र सीमित रहा । सुधारवादी 
उपन्यासों में नैतिकता ओर आदशेंवादिता का बाहुल्‍य था। 
प्रेम भी इस युग का विषय था | प्रधानतः ऐयारी ओर तिलस्मी 
उपन्यासों मे तो इसकी छाप सरबत्र है। इस युग के उपन्यासों में 
कथोपकथन की कमी है। प्रायः उपन्यासकार अपनी ओर से 
चलता है। भाषा की दृष्टि से कुछ तो संघ्कृत मिश्रित हैं और 
दूसरी ओर कुछ संस्क्रत से बिल्कुल दबे हैं। तीसरे वे उपन्यास 
हैं जिन्होंने आम जिंदगी की भाषा प्रयुक्त की है । विशेषतः देवकी- 
नंदन खत्री ओर गोपालराम गहमरी की भाषा बड़ी ही स्वा- 
भाविक ओर प्रवाहपूर्ण है। मौलिक उपन्यासों फे अतिरिक्त 
अंग्रेजी, उदू , गुजराती तथा बंगला से अनुवाद भी किए गए | 
एक अनुवाद मराठी से भी हुआ जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका 
है | ये सभी अनुवाद काफी सफल थे | कहना न होगा कि इस 
युग के मौलिक उपन्यासों में सच्चे जीवन के विश्लेषणात्मक 
चित्रों का स्वंथा अभाव है ओर कला को दृष्टि से भी वे अच्छे 
नहों है सत्य यह है. कि ओर ऐसा होना संभव भी नहीं था । 
प्रेमचन्द ने अपने युग को अपनी अभूतपूत्र प्रतिभा तथा 
तीक्षण और सूद्म बुद्धि से उपन्यास का नया मांग दिखलाया। 
वे जासूस, ऐयार, तिलस्म ओर उपदेश से उतर कर रोज के जीवन 
में आये ओर मनोविज्ञान को प्रधानता दी। कथानक, कथोप- 
कथन, देशकाल, शैली, भाषा, उद्देश्य आदि ओ पन्यासिक तत्त्वों 
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की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा ओर सब का संतुलित रूप 
सामने आया । पूव प्रेमचन्द्र युगों मे आये समाज आदि सुधारवादी 
आंदोलनों की छाप तत्कालीन उपन्यासों मे थी | उसी प्रकार इस 
युग म॑ राष्ट्रीय आंदोलन चले अतः इनका यशथेष्ठ प्रभाव पड़ा। 
यह प्रभाव एक शब्द में गांधीवादी कहा जाता है । प्रमचन्द ने 
तो इसे पूरी तरह अपनाया, ओर इसी कारण इनके उपन्यासों 
में युग की आत्मा बोल उठी ओर उत्तरी भारत के जीवन की 
कम से कम २५ वर्ष की साँस-साँस का चित्र उनके उपन्यासों में 
आ गया । स्वाभाविकता, मनोवेज्ञानिक-विश्लेषण तथा चरित्र- 
चित्रण की ओर उनका ध्यान यथेष्ट रूप से गया। इसके 
पूबे के युग में चरित्रों के स्थान पर घटनाओं को प्रधानता दी 
जाती थी पर प्र मचन्द ने उसे उलट दिया |आप के उपन्यासों 
में सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान आदि प्रमुख हैं। इन सभी मे 
उपयुक्त सारी विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। 


इस युग मे प्रमचन्द॒ के उपन्यासीं के अतिरिक्त, प्रसाद के 
कंकाल तथा तितली, विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक के माँ, भिखा- 
रिणी, जैनेन्द्रकुमार के सुनीता, परख तथा तपोभूमि, उम्रजी के 
दिल्‍ली का दलाल तथा चंद हसीनों के खुतृत, चतुरसेन शास्त्री के 
हृदय की परख तथा आत्मदाह आदि उपन्यास भी हिंदी के रत्न 
हैं । ऐतिहासिक उन्पयासों के क्षेत्र में वृन्दावन लाल वर्मा अग्न- 
गण्य हैं| इनके विराटा को पथ्चिनी, गढ़कु डार आदि उपन्यास 
प्रसिद्ध हैं । 


इस युग में विषय की दृष्टि से तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, 
प्रेमात्मक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक, शैली की दृष्टि से कथा, 
या घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा चरित्र प्रधान, तथा प्रमुखतः 
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आदशवादी या आदशोन्मुख यथार्थवादी और कुछ यथार्थवादी' 
उपन्यास लिखे गए। इनमे सामाजिक तथा आदशन्मुख यथार्थ 
वादी उपन्यास ही अधिक सफल रहे। 

अनुवादों में अँग्रेजी बंगला तथा उदूँ के अतिरिक्त मराठी, 
गुजराती, रूसी और कुछ फ्र च उपन्यासो के भी अनुवाद हुए। 
इस युग में प्रत्येक दृष्टि से हिन्दी उपन्‍्यासों में बहुत महत्वपूण 
विकास हुआ । 

हिन्दी उपन्यास का तृतीय युग उत्तर-प्रमचन्द युग है। कुछ 
त्तोग इसे यशपाल युग कहने की प्रतीक्षा में थे पर ऐसा हो नहीं 
सका | इस युग में प्रगतिवाद, यथाथवाद, फ्रायड तथा रुसी 
और फ्रेंच उपन्यासों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके 
फलस्वरूप हमारे उपन्यासों में जीवन का यथाथवादी चित्रण, 
चरित्र का सूच्मातिसूक्मम अंकन, मनोवैज्ञानिक-विश्लषण आदि 
का प्राधान्य हो गया। शगवतीचरण वा की चित्रलेखा तथा 
टढ़े मेढ़े रास्ते, सियाराम शरण गुप्त के गोद तथा नारी, निराला 
जी के निरूपमा तथा अप्सरा, भगवतीप्रसाद बाजपेयी के. 
लालिमा, पिपासा, जेनेद्र का शेखर, अश्क का गिरती दीवार, 
इलाचंद्र जोशी के सन्‍्यासी तथा निवोासित, यशपाल के दादा 
कामरेड, दिव्या, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा 
तथा भारती का गुनाहों का देवता आदि इस युग की प्रतिनिधि 
रचनाएँ हैं | वृन्दावन लाल का नया ऐतिहासिक उपन्यास “मृग- 
नयनी? प्रकाशित हुआ है जो अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूण है। 
विषय की दृष्टि से इस युग में प्रधानतः यथाथंवादी सामाजिक 
उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ ऐतिहासिक भी । जासूसी आदि की 
भी परंपरा चल रही है। पर अब उनकी गणना की आवश्य- 
कता नहीं । 
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अनुवादों की धारा भी अबाध गति से चल रही है| अंप्रेजी 
(३ * बह 
उदू ओर बंगला, मराठी, गुजराती, फ्रेंच और रूसी, चीनी 
आदि ग्रायः सभी सम्रद्ध भाषाओं से सुन्दर अनुवाद आ। 
रहे है 


उपन्यास का वतेमान युग बड़ा स्वस्थ ओर आशापूर्ण है। 
यदि ऐसी प्रगति रही तो शीघ्र ही हम विश्व-साहित्य में अपने 
उपन्यासों को गव के साथ रख सकेंगे। हाँ एक बात इस स्थान 
पर कह देना आवश्यक होगा कि नागाजुन जैसे कुछ नवीन 
लेखकों में श्तीलता का अतिक्रमण खटकने वाली चोज है। 
पश्चिम के लेखक जीवन को गंदी से गंदी या स्वाभाविक से 
स्वाभाविक बातों को सरलता के साथ कह देते है। बे उसका 
रस नहीं लेते अतः वह चित्रण खटकता नहीं है पर हमारे लेखकों 
में अ्रभी उस निलिंप्र भाव का अभाव है जिससे इनके चित्रों में 
अश्लीलता की गनन्‍्ध आने लगती है। कुछ लेखक तो प्रगति 
वादिता एवं यथाथ वादिता केवल इसी को सममते हैं। आशा है 
धीरे-धीरे हम इससे ऊपर होंगे । 


हिन्दी साहित्य की आवश्यकंताएँ 

१, ललित साहित्य को सुन्दर रूप देने के लिए जनजीवन के श्रध्ययन 
एवं विश्व साहित्य के मनन की श्रावश्यकता | २. देशी एवं विदेशी 
विभाषीय नवीन एवं प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक श्रनुवाद । ३. आलो- 
चना, जीवनी और पाठ निर्णय ४, निभिन्न विषयों के पाजञ्य ग्रंथ | 
५, विभिन्न भाषाश्रों के शिक्षक । ६. कोष ७. ग्रामीण शब्दों, मुहावरों, 
गीतों आदि के संग्रह । ८, बाल साहित्य | ६. अंथ, वर्ष बोध ( १८७7 
0007 ) तथा सामान्य ज्ञान पुस्तिका ( 0थाटाशथं #007९१४८ 
000०४ ) आदि श्रेणी की अ्रन्य पुस्तक । १० उपसंद्यर | 
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हिन्दी स्वन्तत्र भारत की राष्ट्र भाषा हो गई, और हम हिन्दी 
वाले यह अनुभव कर संतीष एवं गयव॑ की साँस लेते हैं । पर यदि 
हम तनिक गंभीरता से विचार करें तो आज हम लोगों का उत्तर- 
दायित्व बहुत बढ़ गया है | राष्ट्रभाषा हो जाने पर भी हमें हिन्दी 
को राष्ट भाषा के योग्य बनाना है। ओर इस दृष्टिकोण से 
हिन्दी की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझकर उनकी यथा 
शीघ्र पूर्ति करनी है । 

इधर चालीस वर्षों में हिन्दी में उपन्यास कद्दानी, कविता ओर 
नाटक आदि का रज्नन खूब हुआ है और अब भी हो रहा हे। 
पर दुःख यह है कि हमारे लेखक अधिक संख्या में उच्चस्तर की 
चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। इसके प्रधान दो कारण हैं। एक तो 
विश्व साहित्य से हमारा परिचय नहीं है और कपमंडूक की तरह 
हम अपने को सबसे बड़ा मान बैठे हैं, और दूसरे अपने समाज 
के हृदय से भी हम पूर्ण परिचित नहीं हैं | प्रायः अपने साहित्यिक 
भवन हम कल्पना पर आधारित करने के आदी हैं। आवश्यकता 
इस बात को|है कि हमारे कलाकार भारतीय जीवन का अध्ययन 
करें और विश्व साहित्य से परिचय |प्राप्त करते हुए जसका उचित 
चित्र खींचे | यथाथता से दूर कोरे रोमांस से कहीं का भी साहित्य 
भरा-पूरा नहीं हो सकता। 

ऊपर विश्व साहित्य से परिचित होने की हम बात कह चुके 
हैं । इसके लिए किसी संघ या संस्था का निर्माण हो जो विश्व की 
समुझ्नत भाषाओं के प्राचोन और नवीन ग्रंथ रज्नों का प्रामाणिक 
अनुवाद सस्ते "दास पर देश को दे। संसार की शायद ही 
कोई ऐसी अच्छी पुस्तक होगी जिसका अँपज़ी मे अनुवाद न हो। 
इस क्षेत्र में हम अँपेजी से सहायता ले सकते हैं। सम्मेलन जैसी 
कोई संस्था ऐसे कार्या' को हाथ में लेतो अच्छी प्रकार इसकी 

श्प 
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पूर्ति हो सकती है ध कुछ छोटी-मोटी संस्थाएँ इधर इस काय को 
अंशतः कर रही हैं पर ओस चाटकर हम अपनी प्यास कब तक 
बुका सकते हैं। कहना न होगा कि यहाँ विश्व साहित्य से अथ 
केवल अन्य देशीय साहित्य से न होकर बंगला, मराठी आदि 
स्वदेशीय साहित्य से भी है । 


आलोचनात्मक पुस्तकों का अभी एकांत अभाव है। इसके 
लिए चंद से लेकर आधुनिक कवियों तक--सभी पर अलग अलग 
जीवन ओर काव्य दोनों ही दृष्टियों से आलोचना की आवश्य- 
कता है। यह काम रिसचरस्कालरों को दिया जाय तो अधिक 
अच्छा हो सकता है। प्रसन्नता है कि आगरा, लखनऊ तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालयों ने इस ढंग से चंद, तुलसी, सूर तथा देव 
आदि पर कुछ काम करवाए हैं। किंतु हज़ार में चार पर कार्य 
समुद्र में बूँद के बराबर हे। इस व्यक्ति-आलोचना के अतिरिक्त 
परंपराओं एवं विषयों के आलोचनात्मक ओर ऐतिहासिक विकास 
के अध्ययन की भी कम आवश्यकता नहीं है। यह काये भी 
रिसर्च के लिए दिया जाय तो अच्छा काम हो सकता है। इस 
दृष्टि से रहस्यवाद, छायावाद, आदशंबाद, यथाथवाद, प्रगतिवाद, 
रोमांसवाद तथा प्रयोगवाद; नाटक, कहानी, उपन्यास 
( ऐतिहासिक,--सामाजिक ) एवं कविता ( खंडकाव्य, महाकाव्य, 
मुक्तक ) आदि सभी की ओर ध्यान देना होगा। इन प्रत्येक में 
भी शैली, विषय तथा अन्य दृष्टिओं से अनेकानेक भेद किए जा 
सकते हैं । व्यक्तियों के आलोचना के 4म्बन्ध में उनकी प्रामाणिक 
जीवनी की भी कम आवश्यकता नहीं है। अतः इधर भी दृमारा 
ध्यान जाना चाहिए। इसी प्रसंग मे पुराने कवियों की पाठ 
समस्या की ओर संकेत कर देना भी उचित।होगा । अभी तक चंद, 
विद्यापति, सूर, कबीर, तुलसी, केशव तथा ऐसे ही अनेकों अन्य 
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कब्रियों के पाठ बड़े भ्रष्ट हैं। किसी पुस्तक में उनका एक रूप में 
दशेन होता है तो दूसरे में अन्य रूप मे । इस काम को अनुभत्री 
व्यक्तियों द्वारा कराकर सबके शुद्ध पाठ प्रकाशित ऊरने की 
आवश्यकता है। प्रसन्नता है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के इधर 
इस प्रकृति के कुछ काये हो रहे हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के 
तुलसी और जायसी के शुद्ध पाठ इधर प्रकाशित हुए हैं जो इस 
दोत्र मे आदश माने जा सकते हैं । 


अब वह भी समय आ गया है कि हिन्दी के माध्यम से ही 
आद्न्त शिक्षा दी जाय | इसके लिए आवश्यक है कि हिन्दी में 
दशन, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि सभी विषयों को पुस्तकें 
लिखी जायें। यदि इनमे देर हो तो इस विषय की प्रामाणिक 
पुस्तकों के अनुवाद ही हिन्दी में कर दिए जायें, जिससे कम से कम 
इस समय का काम न रुके । पाख्य ग्रन्थों के अतिरिक्त सभी देशों 
के इतिहास वहाँ के साहित्य एवं संस्कृति के इतिहास एवं वहाँ के 
हे आदि के विवेचन पर भी पुस्तकों की कम आवश्यकता 
नहों है। 


अपनी भाषा की उद्नति के लिए अन्य भाषाशं का ज्ञान भी 
आवश्यक है। इसके लिए हिन्दी में सभी भाषाओं के शिक्षक 
की आवश्यकता है। प्रांतीय भाषाओं के अँग्रज़ी के तो कुछ 
शिक्षक ( पुस्तकें ) हैं, पर शेष का एकांत अभाव है । 


कोषों की दृष्टि से तो हमारी भाषा बहुत ही दीन-होन हे 
बहुत पहले हिन्दी शब्द सागर नामक एक प्रामाणिक कोष 
निकला था जो अब समय के बहुत पीछे हो गया है। इस समय 
किसी प्रामाणिक विश्वकोष, शब्दकोष, लोकोक्तिकोष, मुहावरा- 
कोष, कथाकोष तथा व्युत्पत्ति कोष आदि अनेक कोषों की केवल 
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साहित्य को आवश्यकता है। अन्य विषयों के लिए भी अलग 
अलग कोष नितांत आवश्यक हैं। इनके साथ ही पारिभाषिक 
कोषों की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। 

गाँवों का अध्ययन भी कम आवश्यक नहीं है । प्रत्येक बोली 
से दोत्र में अलग संस्थाएँ बनाकर लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा, 
चुटकुले, पहेलियाँ, कहानियाँ, गीत तथा बिरहे आदि के संग्रहों के 
पूछ संस्करण शीघ्र प्रकाशित होने चाहिएँ। साथ ही ग्रामीणों 
की शब्दावली के कोषों का भी संपादन होना चाहिए। इससे 
हमारे शब्दों की समस्या कुछ ह॒द तक अवश्य सुलक जायेगी। 
श्रोर हमारी भाषा को जीवन मिलेगा | 

हिन्दी में बाल साहित्य का भी एकांत अभाव है। उघर 
प्रयाग से कुछ प्रकाशकों ने कुछ चीज़ें प्रकाशित की हैं पर उनकी 
संख्या कम है तथा स्तर बहुत साधारण है। बालकों के साहित्य 
में तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। १. साहित्य 
सरल ओर आसान समभने योग्य हो। २. उससे बालकों की 
ज्ञान वृद्धि हो। ३. उसके पढ़ने से ओर पढ़ने की इच्छा उत्पन्न 
हो | अतः कुछ लेखकों को इन दृष्टियों से इस क्षेत्र मे काम करने 
की आवश्यकता है| इस काम को तो सरकार यदि अपने हाथ में 
ले लें तो अधिक अच्छा है। 

अन्त से प्रकाशक सूची, प्रत्येक वष मे प्रकाशित पुस्तकों की 

विषयानुसार सूची, संदमभे ग्रंथ, वषष थोध, सामान्‍्य-ज्ञान-पुस्तिका 
आदि अँयेजी में प्रकाशित अन्यान्य सन्‍थों को भी हिन्दी में लाने 
की आवश्यकता है, जिनकी विस्तृत सूची विशेषज्ञों के परामश से 
बना ली जानी चाहिए। 

इन सभी को एक दृष्टि से देखने से तो काम बड़ा भारी 
ज्ञात होता है पर यदि धीरे धीरे हम लोग करना आरंभ करें तो 


हिन्दी साहित्य २७७ 


१० व में इसका किया जाना असंभव नहीं है। इसमें विद्वान 
व्यक्तियों, संस्थाओं तैथा सरकार तीनों के हार्दिक सहयोग की 
आवश्यकता है। 

आशा है हिन्दी वाले गुटबंदियों से दूर होकर शुद्ध सेवा के 
भाव से इन कामों को हाथ में लेंगे। ओर शीघ्र राष्ट्र भाषा को 
अपने आसन के योग्य दीखने मे समथ करेंगे। 


हिन्दी भाषा ओर लिपि 


नागरी लिपि में सुधार 


१. लिपि के काय और गुण । २. नागरी लिपि के सुधार का 
सक्षिस इतिहास । ३. नागरी लिपि में आधुनिक युग की श्रावश्यकताश्रों 
की दृष्टि से कमी तथा उसमें सुधार की योजना | ४. सुधरी नागरी लिपि । 

भाषा के विकास के बाद मनुष्य ने चित्र या रज्जुलिपि से 
अक्षर या वर्ण लिपि का विकास किया। इसके विकास के द्वारा 
बह इस योग्य हो गया कि अपने विचारों को काल ओर देश की 
सीमा से ऊपर उठा सके। आशय यह हे कि मनुष्य जो कुछ 
कहना चाहता है उसे लिपि द्वारा उसी रूप में काराज पर रख 
देता है। इस आधार पर लिपि का सबसे बड़ा गुण यह होना 
चाहिए कि जेसी ध्वनि किसी के मेंह से निकले ठीक वही लिखी 
जा सके । इसकी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि लिखने 
के बाद जब कोई दूसरा उसे पढ़े तो ठीक वैसा ही पढ़े जैसे उसे 
लिखने वाला पढ़ता या बोलता। इसी के साथ यह भी कहा जा 
सकता है, कि किसी भाषा मे ठीक उतने ही लिपिचिह्न होना 
चाहिए जितनी ध्वनियाँ उस भाषा में प्रयुक्त होती हों । 

इन दोनों कसोटियों पर यदि हम नागरी लिपि को कसें तो 
इसमे बहुत सी कमियाँ हैं। कुछ प्राचीनता-बादियों का यह विचार 
है कि नागरी लिपि बहुत ही पूण तथा वैज्ञानिक है, पर यदि कोई 
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अच्छी ओर वेज्ञानिक बात है तो केवल यह कि इसके वर्णों का 
क्रम उच्चारण के अनुसार रक्खा गया है, पर यथार्थतः यह 
लिपि की वेज्ञानिकता न होकर उसके क्रम की वैज्ञानिकता है। 
नागरी लिपि की कमी का अनुभव बहुत पहले तिलक ने किया था 
ओर उन्होंने इसमे सुधार की एक योजना भी बनाई तथा तद- 
नुसार टाइप भी बनवाएं, पर उनकी योजना चल न सकी। 
बाद में इधर कुछ उसी आधार पर काका कालेलकर आदि की 
प्रेरणा से गुजराती क्षत्र में सुधरी नागरोी लिपि का प्रयोग होने 
लगा। इसकी प्रधान विशेषता यह है कि इ, ई, उ, ऊ ए, ऐ की 
जगह शथ्रि, ओ, श्रु, अू, अ तथा ओ लिखा जाता है। हिन्दी क्षत्र 
में नागरी लिवि के सुधारकों के दो वर्ग किए जा सकते हैं। 
ग्रथम वर्ग तो व्यक्तिगत है, जिसमे विभिन्न व्यक्तियों ने इस पर 
विचार कर अपनी राय प्रकट की है। ऐसे लोगों में श्री राहुल 
सांकृत्यायन, तथा डॉ० सत्यप्रकराश शआदि के नाम उल्लेख्य हैं। 
दूसरा वर्ग सामूहिक कहा जा सकता है। इसमे प्रधानतः चार 
संस्थाओं या समूहों के नाम लिये जा सकते हैं। प्रथम नाम 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है। सम्मेलन की ओर से डॉ० राम- 
प्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता भें एक समिति बनी थी जिसने 
सुधार की एक योजना प्रकाशित की थी। इसी प्रकार नागरी 
प्रचारिणी सभा, प्रांतीय सरकार तथा केंद्रीय सरकार की ओर से 
भी सुधार की योजनाओं के लिए समितियाँ बनाई गईं। नागरो 
प्रचारिणी तथा प्रांतीय सरकार की योजनाएँ तो प्रकाशित हो 
चुकी हैं, पर केद्रीय का शअ्रभी तक कुछ पता नहीं। प्रकाशित 
तीनों योजनाओं में नागरी ग्रचारिणी के अनुसार तो नांगरी 
लिपि को छोड़कर हमे एक नई लिपि स्वीकार करनी चाहिए, 
जिसे उन्होंने 'प्रति देवनागरी लिपि? की संज्ञा दी है। इस संबंध 
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में डॉ० सत्यप्रकाश की राय ही ठीक है कि यदि नई लिपि ही 
अपनानो हो तो कोई ऐसी लिपि अपनावें जो हर एक दृष्टियों से 
अधिक पूर्ण हो । या फिर डाँ० सुनीतिकुमार चादुज्यां के मत से 
रोमनलिपि को अपना लें | उचित बात तो यह है कि नागरी लिपि 
को सुधार कर हम अपना सकते हैं, पर उसे छोड़कर पूर्ण तथा 
नवीन लिपि को अपनाना हमे कभी मान्य नहीं हो सकता | 
नागरी को छोड़ने से उसके पीछे की सारी परंपराओं को छोड़ना 
होगा। इस प्रकार नागरी प्रचारिणी की योजना हमें कभी 
स्वीकार नहीं हो सकती। शेष दो में तथा व्यक्तिगत प्रयत्नों में 
बहुत सी उपयोगी बातें हैं |जनके आधार पर आगे हम अपनी 
योजना उपास्थित करेंगे | 

इस संक्षिप्त इतिहास के देखने के बाद हम नागरी लिपि की 
कमियों पर विचार करते हुए सुधार पर विचार करेंगे। नागरी 
लिपि में सुधार, .टेलीप्रिंटर, टंकन यंत्र; प्रेस तथा लेखन कई 
दृष्टियों से हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं 
जिनके अनुसार प्रेस, लेखन, टंकनयंत्र तथा टेलीपिंटर की लिपियों 
में साधारण अन्तर रहेगा। पर सत्य यह है कि ऊपर कही गई 
किसी नवीन लिपि की तरह चार तरह की लिपि भी हम मान्य 
नहीं हो सकती । श्रतः योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे चारों 
ही के लिए कुछ कुछ सुविधा हो जाये, कमियाँ भी दूर हो जायें 
तथा कम से कम परिवतेन में ओर परिवद्धन करना पड़े | इस 
टष्टि से निम्न बातें कही जा सकती हैं-- 

१. हिन्दी मे कुछ अज्ञर व्यथे के है। उनका उच्चारण नहीं 
होता । इस श्रेणी में ऋ, डः, थे, ण, तथा ष अक्षर शआाते हैं 
जिनका उच्चारण क्रम से रि, 2, ०2 , तथा श से भिन्न नहीं है| 
कहना अनुचित न होगा कि इन्हें त्याग देना ही समीचीन होगा 
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ओर क्रम से ऋ के स्थान पर 'रि! डः (रज्ञ ) के स्थान पर 
( रंग ), व ( पन्च ) के स्‍थान पर 2 (पंच ) ण्‌ ( चण्डी $ 

क स्थान पर चंडी तथा पष के स्थान पर श॒ का प्रयोग किया जा 

सकता है। इस प्रकार यह कमी आसानी से दूर हो सकती है। 

२. हिन्दी में कुछ ध्वनियों के लिए लिपि चिह्न नहीं हैं अत 
उनके लिए कुछ नए चिह्नों के बनाने की आवश्यकता है। हस्व 
ए के लिए ऐ, हस्व ओ के लिये ओ, आदि लिए जा सकते हैं। 
इस सम्बन्ध मे डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने जैसा कि अपनी विचार- 
धारा पुस्तक म॑ नए चिह्नों के लिए संकेत दिया है, हमे मान्य 
होना चाहिए या कुछ उसी आधार पर सव्मान्य चिह्न बना 
लिए जाने चाहिए । 

३. हरव “इ? का चिह् (? हमारी लिपि मे नितांत अशुद्ध है । 
उदाहरण के लिए शान्ति शब्द लें | इसमें हस्व “इ? का उच्चारण 
बोलने में “त” के बाद होता है पर लिखने में इसका स्थान “त” से 
ही नहीं बल्कि 'नः से भी पहले होता है। इस सम्बन्ध में 
सम्मेलन की योजना सुन्दर है। उनके अनुसार छोटी “इ? के 
लिए १ तथा, बड़ी “३? के लिए  मात्राएँ काम में लाइ जानी 
चाहिएँ | इसका आशय यह कि “आरती! को आरती लिखा जाना 
चाहिए ओर शान्ति को शानती | दम सममते हैं यह परिवतन 


किसी भी दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है | काम भी चल जाता है 
ओर अंतर भी बहुत कम करना पड़ता है। 

४. हिन्दी के कुछ लिपि चिह्नों के नियम में एक विचित्र गड़- 
बड़ी है। अर के लिए “अः ओर “अ? , ल के लिए 'ल? ओर 'ल? 
शा को लिए 'श? तथा “श' आदि दो दो लिपि चिह्न हैं। भ, भ के 
विषय में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं । ख की गड़बड़ी यह है कि 
इसमें प्रायः र ओर व का संदेह हो जाता है। इसके लिए प्रथम 
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गड़बड़ी मे दो अक्षरों में एक को निश्चित कर लेना चाहिए ओर 
दूसरी में ख के स्थान पर,ष का श्रयोग होना चाहिए, जैसा कि 
सध्य युग म॑ कभी कभी हुआ हैं। 

५. संयुक्त व्यंजनों के लिए भी हिन्दी में कुछ नए चिह्न हैं । 
क्ष का काम 'कशः से त्र का काम “तर! से तथा ज्ञ का काम जन 
से चल सकता है। इससे प्रेस टंकन यंत्र तथा टेलीप्रिंटर आदि 
को भी आसानी होगी क्योंकि कुछ टाइप कम रखने पड़ेंगे | यहाँ 
भी परिवतेन कुछ इतना नत्रीन नहीं है कि आँखों को बुरा लगे 
या अभ्यास में अड़चन पड़े | 

६. प्रेस, टंकनयंत्र तथा टेलीप्रिटर आदि की इस विषय मे 
परेशानी यह है कि टाइप अधिक रखने पड़ते हैं जिनसे काम कम 
हो पाता है तथा ग़लतियाँ अधिक होती हैँ । इस के लिए गुजराती 
पद्धति से इ, हे, उ, ऊ, ए तथा ऐ की जगह अ में मात्रा लगाकर 
६ टाइप कम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अल्पप्राण वर्णों 
लगाकर महाप्राण को हटाने की योजना भी रक्‍्खी है पर 
उतना अधिक परिवतेन सवमान्य नहीं हो सकता। 

संक्षेप में नागयी की ये ही कमियाँ हैं। यदि हिन्दी वाले 
इतने भी सुधारों को अपना लें तो काफी सुविधा हो जाय । 

निबंध को समाप्त करते हुए अंत में हम सुधरी लिपि को एक 
स्थान पर इस प्रकार रख सकते हैं--. 

अ, आ, जि, श्री, अ, अ, ओ, ओ, ओ, ओ | 


प्र 


का ह<2॥ ग घ 

चः छे ज मक 

ट ठ ड़ ढ़ 

त्त थृ द्‌ थ | 
प्‌ फ ब भें सर 
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हिन्दी भाषा की आवश्यकताएँ 


१. भाषा का कार्य । २. हिंदी की श्रभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने के 
लिए ञ्राम शब्दों मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अपनाने तथा लेखकों के 
जन-जीवन के समीप जाने की श्रावश्यकता । रे. हिन्दी व्तनों में एक 
रूपता की आवश्यकता । ४. व्याकरण सम्बन्धी छूट | ५. पारिभाषिक 
एवं अन्य शब्दों की समस्या | ६. विभिन्न शैलियों के स्वागत एवं 
उनको एक सूत्र में रखने की आ्रावश्यकता । 

ग्रपवाद ही किसी को खट्टा नहीं लगता । इसी कारण शायद 
हिन्दी वाले हिन्दी को संसार की पूणतम भाषाओं में से मानते 
हैं। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी को बहुत-सी 
दष्टियाँ से सुधारने तथा पूर्ण बनाने की आवश्यकता है । 

भाषा का एकमात्र काय है भावों को सफल्नता के साथ 
व्यक्त करना | इस कला में जो भाषा जितनी ही आगे होगी 
उतनी ही वह पूण समझी जायगी ) इस दृष्टि से अंग्रेज़ी विश्व 
की सवश्रेष्ठ भाषा है | 

अंग्रेजी के मुकाबिले म॑ हिन्दी-अभिव्यक्ति बहुत पीछे है । 
अंग्रेजी की बात यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी जाय, तो 
अपने ही देश की बंगला, गुजराती तथा मराठी आदि भाषाएँ 
इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं । ओर तो ओर हिन्दी की बहन उढू भी 
हिन्दी से बीस पड़ती है। इबारत की जो सफाई, शैली का जो 
प्रवाह तथा अभिव्यक्ति की जो चुस्ती उद्‌ में है, वह बालकृष्ण 
भट्ट तथा प्रतापनारायण मिश्र आदि कुछ पुराने लेखकों को छोड़ 
कर हिन्दी मे दशन करने को भी नहीं मिल सकती | यहाँ 
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प्रत्येक बात बोमिल शैली म॑ कही जाती है। अत्तः आवश्यकता 
हे शेली ओर अभिव्यक्ति को अधिक जीवित बनाने की । इस 
संबंध में तीन चार बातें कही जा सकती हैं। हिन्दी के लेखक 
अपनी भाषा से भारी-भरकम शब्दों का प्रयोग न करना अपनी 
शान के खिलाफ समभते हैं। इस प्रवृत्ति में सुधार की आवश्य- 
कता है। “यह आँखों देखी बात है? ओर “यह नेत्र दशिता वातों 
है? का अंतर समझाने की आवश्यकता नहीं। आज के लेखकों 
को चाहिए कि आम जनता के जीवित शब्दों को अपनाएँ तथा 
मुहावरे ओर लोकोक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग कर। हिंदी 
की शैली के अप्रवाहपू्ण होने का एक कारण यह भी हे कि 
हिंदी के लेखक मुहावरों ओर लोकोक्तियों का बिल्कुन ही प्रयोग 
नहीं करते | इसके लिए गाँवों की जीवित शब्दावली तथा लोको 
क्तियों--मुहावरों के पूणण संग्रहों की आवश्यकता है। साथ ही 
लेखकों का यह पुनीत कतंव्य है कि वे जन-जीवन ओर जन- 
भाषा के संपक में अधिक से अधिक रहें | इससे हिंदी की शेली 
को जीवन मिलेगा । हिंदी भाषा की यह सबसे बड़ी आवश्य- 
कता है। 
बत्तेनी या 39८7४ की दृष्टि से हिंदी मे बढ़ी ही अव्य- 
स्‍था है | ई, भी, ए, ये, वो, ओ में किसप्ती एक के निश्चित न 
मान्य होने के कारण गई।, गयी; गए, गये; आवो, आओ; आदि 
सभी रूप प्रचलित हैं। कंबल, कम्बल, चंचल, चत्वत:; रंग 
हूग; आदि में भी यही अव्यवस्था है। एक अहिंदी भाषा-भाषी 
आज जब राष्ट्र-साषा के रूप में हिंदी को सीखना चाहता है तो 
इन बातों के कारण उसे कितनी कठिनाई पड़ती है, कहने की 
आवश्यकता नहीं | अतः इनसे किसी को सवमान्य निश्चित करने 
की आवश्यकता हे। 
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हिंदी का व्याकरण बहुत दृष्टियों से अस्पष्ट, क्लिष्ट तथा 
अपूण है। इस सम्बन्ध में प्रथम बात तो है हिंदी को लिंग 
समस्या | इसके लिए कोई सीधा ,नियम नहीं है कि शब्द को 
देखते ही पहचान जाये । इसमे कोई शक नहीं कि संसार की कुछ 
अन्य भाषाओं में भी लिंग संबंधी कुछ कठिनाइयाँ हैं, पर अंतर 
यह है कि उन भाषाओं में लिंग का क्रिया या विशेषण पर कोइ 
प्रभाव नहीं पड़ता | अतः लिंग का स्पष्ट निणंय न करके भी 
वक्ता या लेखक बाते लिख सकता है | दूसरी ओर हिंदी को 
क्रिया लिंग से प्रभावित होती है, विशेषण पर भी उसका असर 
पड़ता है । 

अत: लिंग का ठीक ज्ञान हुए बिना हिंदी शुद्ध रूप से बोली 
ही नहीं जा सकती | हिंदी बोलने बाले तो प्रयोग के अभ्यास 
से कुछ अनुमान लगा भी लेते हैं पर जो लोग हिंदी से अपरि- 
चित हैं उन्हें बड़ी कठिनाई पड़ती है। लिंग प्राकृतिक लिंगों पर 
तो आधारित नहीं है कि समझ लें ओर न तो उनके लिए नियम 
हैं । ऐसी दशा में जब वे हिंदी के विद्वान से इसका हल पूछते है 
तो स्वभावतः उसे निरुत्तर हो जाना पड़ता है। इसके हल के 
लिए दो बातें की जा सकती हैं | या तो लिंग का झगड़ा बिल्कुल 
हटा दिया जाय और ख््री लिंग या पुल्लिंग कोइ एक क्रिया सबके 
लिए प्रयुक्त हो । या फिर सीधा कोइ नियम षना दिया जाय कि 
जिन शब्दों के अंत में 'ई” स्वर आवे वे स्लीलिंग हैं ओर शेष 
सभी पुल्लिग | 

हिंदी की शब्द समस्‍या भी कम कठिन नहीं है। विदेशी तो 
विदेशी, अपने देश की प्रांतीय भाषाओं से भी कम हिंदी का 
शब्द-भडार हैं। शब्द की समस्या को मोटे रूप से दो भागों में 
बाँटा जा सझता है। एक भाग तो पारिभाषिक शब्दों का है, 
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जिसमे विभिन्न शास्रों-विज्ञान, एवं कलाओं से संबंधित शब्दों की 
आवश्यकता है। इसके लिए सब श्री राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर 
माचवे, विद्या-निवास, रामचन्द्र बमो, डॉ० सत्यप्रकाश तथा आचार्य 
रघुवीर आदि विद्वानों ने इधर काम किया है, पर इन शब्दों से 
हमारी समस्या हल होती नहीं दिखाई देती । इसके लिए अच्छा तो 
होगा कि अंग्रेजी ही से शब्द ले लिए जाये ओर उनका भारतीय- 
करण कर भारत की सभी भाषाएं स्वीकर लें । या संस्कृत-अरबी 
आदि से ऐसे शब्द लिए जाये जो सभी भाषा भाषियों को मान्य 
हों। उधर शब्दों के संबंध में अपनी अपनी डफली, अपना 
अपना राग वाला जो तमाशा हिंदी मंच पर खेला जा रहा है, 
बहुत ही भयावह है । इसमे व्यर्थ में समय, द्रव्य तथा शक्ति का 
अपव्यय तो हो ही रहा है हिंदी का अहित भो कम नहीं हो 
रहा है। शब्द समस्या का दूसरा भाग अन्य शब्दों से संबंध 
रखता है | इसके लिए स्वतंत्रता के साथ अंग्रेजी, अरबी, फारसी, 
तुर्की तथा ग्रामीण शब्द अपनाए जा सकते हैं | कुछ लोग सममते 
हैं कि इन विजातीय या ग्राम्य शब्दों को लेने से भाषा अशुद्ध हो 
जायगी | पर सत्य यह है कि ऐसे लोग भाषा की यथार्थ प्रकृति 
से पूणुतया अपरिचित हैं | जीवित भाषा का सबसे बड़ा गुण 
यह है कि वाह्मय शब्दों को अधिकाधिक संख्या म॑ आत्म-सात 
कर सके । संस्कृत ने ही, कितने चीनी, मुडा, द्राविड़ तथा ग्रीक 
शब्दों को पचाया है, गणना नहीं की जा सकती | कहने का 
आशय यह है कि इस शब्द लेने की क्रिया से भाषा नहीं बिगड़ 
सकती अतः उदार मना होकर हमे शब्दों को अपनाना है। पर 
इसका अर्थ यह भी नहीं कि व्यथ के विजातीय शब्द लिए जायेँ।॥ 
केवल आवश्यक और उचित शब्दों का ही लेना उपयुक्त होगा। 
हिन्दी आज जब भारत की राष्ट्र भाषा हो गई है तथा पंजाब 
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से कन्या-कुमारी एवं राजपूताने से बंगाल तक इसके प्रसार 
एवं प्रचार की संभावना है, आधार सिद्धांत ( $प5फापा। 
'पप्रट०079 ) के आधार पर इसमे अवश्य ही व्याकरण एवं 
शब्द-प्रयोग की दृष्टि से अनेकानेक शैलियों का विकास होगा । 
अब तक भी हिन्दी की पूर्वी ओर पश्चिमी दो शैलियाँ स्पष्टतः 
थीं | हजारीप्रसाद द्विवेदी, बेनीपुरी तथा राहुल जी की शैली को 
एक ओर ओर अज्ञेय जी, उपेन्द्रनाथ अश्क आदि की शैलियों 
को दूसरी ओर रखकर हम भेद देख सकते हैं। इसी प्रकार अब 
अति पूर्वी तथा दक्षिणी शेत्रियाँ भी होंगी। इसके लिए हमे घब- 
राने की आवश्यकता नहीं। केवल हमारा' इतना ही प्रयास होना 
चाहिए कि उस अनेकरूपता में भी एकरूपता का सूत्र बना 
रहे | कहने का आशय यह है कि यह भी एक हिन्दी भाषा की 
आवश्यकता है कि शुद्ध हिन्दी बोलने-लिखने वाले विभिन्न शैलियों 
के स्वागत के लिए तैयार रहें, यदि वे हिन्दी को राष्ट्र भाषा के 
पद पर आसीन देखना चाहते है । 

भोटे रूप से हिन्दी की इन प्रधान आवश्यकताओं की ओर 
ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा-भाषियों का 
यह पुनीत कतंव्य है कि वे इन आवश्यकताओं की शीघ्रातिशीघ्र 


पूर्ति करें । 
हिन्दी व्याकरण में लिंग को समस्या 


१, हिन्दी व्याकरण की कठिनाई और श्रवैज्ञानिकता | २. लिंग के. 
अनियमित रूप। ३. उसे दूर करने की युक्ति। 

साधारणतः अपनी भाषा होने के कारण हिन्दी को हम 
बहुत ही सरल सुबोध तथा वैज्ञानिक भाषा समभते हैं, पर 
यथा्थतः बात इसके ठीक विपरीत है। इसकी सरलता के विषय 
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में तो इतना ही ऋहना पर्याप्त है कि इसके बड़े बड़े विद्वान भी 
बोलने में अशुद्धि कर जाते हैं। और जहाँ तक वेज्ञानिकता का 
प्रश्न है इसमे लिंग के नियम इतने अव्यवस्थित हैं कि जिनकी यह 
मातृ भाषा हे वे भी निश्चय के साथ बोलने में कठिनाई का अनु 
भव करते हैं | हिन्दी व्याकरण मे लिंग की समस्या बड़ी विचित्र 
है । समझ में नहीं आता कि एक ही कपड़े के बने कुर्ते और 
कमीज आपस में लिंग भेद क्‍यों रखते है? इसी प्रकार कलम 
ओर पेन्सिल दोनों अकारांत हैं पर प्रथम पुल्लिग है और दूसरा 
सत्रीलिंग । यदि आप से पूछा जाय कि आप कोई वैज्ञानिक नियम 
या कस्तोटी बतावें जिसके आधार पर हिन्दी का यह लिंग निर्णय 
किया जा सके तो आपको मोन हो जाना पड़ेगा | अब तक हिन्दी 
अपने घर में प्रयोग होती थी अतः अभ्यास से हम इसका निर्णय 
कर लेते थे पर आज जब हमे पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व 
के सभी प्रधान राष्ट्रों में इसकी शिक्षा देनो है. तो इस अव्यवस्था के 
कारण हमे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । एक तो यह 
अव्यवस्था अन्य भाषा भाषियों के हँसने का कारंण हो सकती है, 
पर यदि इस ओर आप ध्यान न भो दें तो सबसे बड़ी कठिनाई 
यह होगी कि लोग इसे पढ़ने में घबराएँगे ओर इस प्रकार इसके 
प्रचार से बाधा पड़ेगी | इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा के रूप मे इस 
अव्यवस्थित अवस्था को लेकर आप किस मुँह से मराठी, 
गुजराती, बंगाली या द्राविड़ भाइयों से इसे सीखने की प्राथना 
कर सकते है ? हिन्दी की लिंग समस्या केवल उन संज्ञा शब्दों 
से ही संबद्ध न होकर विशेषण सर्वमान एवं क्रिया से भी सम्बन्ध 
रखती है। इसके कारण गड़बड़ी और भी बढ़ जाती है। अंग्रेजी 
में गुड व्याय और गुड गर्ल आप कह सकते हैं पर हिन्दी में 
आपको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहना पड़ेगा। इसी 
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अकार क्रिया मे भी अँपेजी या संस्कृत या अन्य सभी भाषाओं में 
लिंग के कारण कोइ अंतर नहीं पड़ता | ही गोज़, शी गोज़, इट 
गोजझ ; पर हिंदी में राम जाता है और सीता जाती है शुद्ध है। इसी 
प्रकार अंग्रेजी मे तो माइ सन ओर माइ डॉटर कहेंगे पर हिन्दी में 
मेरा लड़का ओर मेरी पुत्री कहना होगा | आशय यह है कि बिना 
लिंग ज्ञान के एक क़दम भी चलना संभव नहीं | यही कारण है 
कि हिन्दी भाषा भाषिश्रों मे भी ६०% से भी श्रधिक लोग शुद्ध 
हिन्दी नहीं बोल पाते । 


इस गड़बड़ी से छुटकारा पाने के दो ही रास्ते हो सकते है । 
या तो यह मान लिया जाय कि सभी इकारांत संज्ञा शब्द स्नीलिंग 
हैं तथा शेष अ, आ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ से अंत होने वाले शब्द 
पुल्लिंग हैं। या फिर विशेषण ओर क्रिया के सम्बन्ध में यह छूट 
दे दी जाय कि लिंग के अनुसार उनमें परिवतेन न होगा। इस 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध भाषा विज्ञ डॉ० सूनितकुमार चातुज्यों का 
मत है कि पुल्लिग क्रिया ओर पुहिलग विशेषण का ही प्रयोग किया 
जाय | उदाहरण के लिए अच्छा लड़को, मेरा लड़की ओर सीता 
जाता है को शुद्ध माना जाय । कुछ दिनों तक यह कानों को बुरा 
अवश्य लगेगा पर अभ्यस्त होने के बाद इसमे भी हम पुरानी 
मिठास का ही अनुभव करने लगेंगे | आशा है, हिन्दी वाले शीघ्र 
इस सम्बन्ध में निश्चित घोषणा कर अपनो भाषा के सरल होने 
में सहायता पहुँचाएँगे । 
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४६. पुराण और हिन्दू परम क्‍ 
( १ ) भूमिका ( २ ) पुराणों के अध्ययन के विशेष रूप (३ ) 
पुराण और इलिहास (४ ) पुराण और धम--वे हिन्दू धर्म, हिन्दू 
चर्या और हिन्दू संस्कृति के कोष हैं ( ५ ) वर्तमान परिस्थितियों के 
कारण अंग्रेज़ी पढ़ी जनता में पुराणों का विरोध ( ६ ) पुराणों की 
बहुमुखी महत्ता--पुराणों में सोन्दर्य शास्त्र, काव्य, इतिहास, देवमाला 
एवं धर्माध्यात्म ( ७ ) उपसंहार । 
भारतीय धामिक चिन्ता जिन स्न्थों मे प्रस्फुटित हुई है के 
हैं बेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण ओर उपपुराण 
एवं तंत्र-पन्थ तथा षट्द्शन और उन पर लिखी हुई टीकाएँ। 
परन्तु इनमे हिन्दू धर्मचयों ओर हिन्दुओं के धामिक विश्वासों 
का सम्बन्ध केवल रामायण, महाभारत ओर पुराणों से है | शेष 
ग्रन्थों में कर्मकांड ओर अध्यात्मिक चिन्ता ही सुरक्षित है, परन्तु 
इन ग्रन्थों में हिन्दू धर्म का हृदय भरा हुआ है। जिन शाद्नों का 
सहारा पकड़ कर ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म का अवस्थान किया, 
जिनमें ब्राह्मण धर्म की आत्मा प्रविष्ट है ( हिन्दू धर्म है ब्राह्मण 
धर्म ), वे हैं पुराण । 
पुराणों के अध्ययन के कई रूप हो सकते हैं। वे हमारे 
इतिहास हैं, चर्याशात्र हैँ, धर्म-विचारों के मूलस्रोत हैं, 
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लोकभावनाओं और लोककथाओं के समूह हैं। एक स्थान पर 
इतनी विशेषताएँ कहीं नहीं मिलेंगी । आधुनिक दृष्टि से वे 
रोमांधमुलक कथाकाव्य भी हैं। रामायण महाभारत भी पुराण से 
भिन्न नहीं हैं, चाहे इनका जन्म किसी रूप में हुआ हो परन्तु 
कालान्तर में शैली, विस्तार, भावना ओर प्रकार की दृष्टि से वे 
पुराण से अभिन्न बन गए हैं । 


इतिहास की दृष्टि से देखने से हमे यह पता लगता है कि 
पुराणों म॑ हमारे राजन्य ओर  क्षत्रियवर्ग के लोगों का इतिबृत्त 
सुरक्षित है; किसी एक निश्चित समय का नहीं, बहुत लम्बे काल 
का, सृष्टि के आरम्म से लेकर कलयुग के आगमन तक का । यह्‌ 
भी किसी एक तल का नहीं--अनायाँ, आयों ओर आर्थातर उन 
कितनी ही जातियों का जो हिन्दू समाज पर आक्रमण करके 
समय-समय पर उसी में बिलुप्त होती गई । प्रत्येक पुराण में कोई 
एक इतिबृत्त एक-सा भी नहीं मिलता | बहुधा परिवतन-परिवद्धन 
ओर संक्षेप हो गया है। इसका कारण यह है कि एक हो कथा 
को लोकसूत्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर एकत्र किया गया है। अन्य 
राजनैतिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। प्रसाद भी 
हो सकते हैं; परन्तु इसमे कुछ सन्देह नहीं कि पिछले ४-५ हज़ार 
वर्षों का बहुत कुछ भावात्मक इतिहास इन ग्रन्थों में है और 
संभव है पिछले २-३ सहस्र वर्षा का भारतवर्षीय और विदेशीय 
बहुत कुछ इतिहास सच्चा भी सिद्ध हो | 


परन्तु इतिहास ठीक हो या न हो, पुराण हमारे लिए इसलिये 
महत्पूर्ण हैं कि वे हिन्दूधर्म, हिन्दूचयों और संस्कृति के कोष हैं। 
एक शब्द में, उनके लिए महाभारतकार के शब्दों में कहा जा 
सकता है-- 
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धर चायें च कामे च मोक्नोे च भरतपभ । 
यदिद्यास्ति तदन्यत्र यन्नेहद्ास्ति न वत्कचित्‌ |॥ 


५ [ आदिपव ५४६ । ३३ | 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष जीवन के चार पुरुषार्था से 


सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ्च ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी 
जगह है; जो यहाँ नहीं है बह कहीं ओर भी न मिलेगा । हिन्दू 
संस्कृति को समझने के तिए विशेषकर ब्राह्मण-धर्म, दूसरे शब्दों 
में, वेष्णब-धर्म को समझने के लिए, हम पुराणों को छोड़ कर 
एक क़दम आगे नहीं बढ़ सकते। 

वत॑ंमान समय विचित्र है। पादरी-घर्म के संघर्ष के कारण 
हमारे यहाँ जो नए धार्मिक आन्दोलन आरंभ हुए, उन्होंने अपनी 
नींव उपनिषद्‌ ( ब्रह्मतमाज ) ओर वेद ( आयंसमाज ) पर 
रखी । उन्होंने हिन्दू-धर्म (की पुराण-प्रियता को निन्‍द्रा की और 
उसे भारत के धार्मिक जीवन से हटाने के लिए धोर प्रयत्न किया | 
फतलतः नठ्य जनना पुराणों को एकदम अ्रष्टकल्पना की उपज 
समम कर उनको दूर से नमस्कार करने लगी, नहीं तो गाली देने 
लगी | पुराणों का धर्म था भक्तिप्राण, श्रद्धाप्राण और चच्यो- 
प्रधान | इसाइयों का धर्म ऐहिकता प्रधान था, तकंप्राण था। 
खंडन-मंडन चल पड़ा । फल यह हुआ कि हिन्दू नेताओं में अति- 
नेतिक चेतना और अतिबुद्धि का प्रादुभोव हुआ। धर्म को 
अनुभूति पर नहीं, बुद्धि के पीछे चलाने की चेष्टा हुईं। उधर 
अँये नी-शिक्षा-प्राप्त वर्ग विज्ञान की तुला पर विकरासवाद के बाट 
धर कर सब कुछ तोलने लगा । पुराण कहीं के न रहे । सब ओर 
से लांछित | लोग भूल गये कि इसी प्रकार एक बार हिंदू-धर्म पर 
एक दूसरे तविरेशी धर्म ( इस्लाम-घर्म ) का आक्रमण मध्ययुग 
में हुआ था ओर तब हिन्दू-धर्म ओर हिन्दू समाज इन्हीं पुराणों 
की डोंगी में बैठ कर मंझावात से पार दो सका था। 
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अज लोग कहते हैं, भारत की धर्मचिंता का इतिहास 
उपनिषद वेद हैं या केवल उपनिषद हैं, अतः अन्य शास्त्र अयाहय 
हैं। क्षेपक हैं। इसका तो श्रथ यह हुआ कि हिन्दू जाति ने जो 
कुछ घमंचिंता की थी, बह वेद या उपनिषदों के समय तक। फिर 
शेष कुछ रह ही नहीं गया। तंत्रशात्न, आगमशास्त्र, भक्तिवाद, 
पोराणिक धर्म और श्रनुष्ठान-- ये जैसे भारत के धर्म-विकास के 
मानचित्र में कोई स्थान ही नहीं रखते या इनसे धर्म की क्रमिक 
अवनति हो हुई है । परन्तु वे नहीं जानते कि पुराणों का स्वयम्‌ 
एक लम्बा समय है, उनमे वेद-उपनिषद के समय की धर्मचिंता 
एवं इतिकथा के दर्शन हो सकते हैं और ये ग्रंथ भारत के 
जनसाधारण की धर्म-येतना के समतल पर चल रहे है जब कि 
वेद-उपनिषदों में समाज के एक अ्रत्यन्त छोटे वर्ग की धर्मचिंता 
प्रस्फुटित हुईं है | हमें यह समभझ रखना चाहिये कि वेद, उपनिषद 
ओर पटदर्शन भले ही हिन्दू-चिंतकों को प्रभावित करते रहे हों 
हिन्दू धर्म जिस जीवित, रपंदित, अनुप्राणित विशाल महाराष्ट्र 
को प्रभावित करता रहा उसका सच्चा रूप रासायण-महाभारत 
मे, पुराणों में है। भारतवर्ष ओर वृहत्तर भारत के देवब-मंदिर, 
कथोपाख्यान ओर कला-प्रयल्न इस बात के साक्षी है। 

पुराण हमारे इतिहास हैं। वे बहुत कुछ भावात्मक इतिहास 
हैं । जिस रूप में हम आज के इतिहास को देखते हैं, उस रूप में 
उन्हें देखना उचित नहीं। परन्तु हैं वे हमारे पूबे पुरुषों की 
कहानियाँ। सूयवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, प्रश्वति कितने ही बंशों का 
इतिबृत्त, राज्यों का उत्थान-पतन, आय-अनाय॑ सभ्यताओं के 
संघर्ष की कहानियाँ--यह इस इतिहास का मूल ढाँचा है । उसके 
साथ सटी चलती है देवकथाएँ | आयों के आने से पहले जो 
देवता अनार्या' में प्रतिष्ठित थे ( जैसे शित्र-उमा, विष्णु-शिव, 
कार्तिकेय ) उन्हें आयो' ने अपने इन्द्र, वरुण प्रश्नति देवताओं 
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के साथ स्थान दिया। कालान्तर में श्रनाय देवताओं ने उभर 
कर बेदिक देवतावाद को नीचे दबा दिया है। विष्णु-शिव हो 
गए हैं प्रधान, इन्द्र-चरुण नाम-मात्र रह गए। इतने बड़े संधर्षों 
की कथा इन पुराणों में छिपी है। देवकथाएँ स्वत्तः स्कूर्तिप्रद 
रोमांस हैं। उनमे स्थान-स्थान पर नीति की सुन्द्र प्रतिष्ठा हुई 
है। फिर वतचरया, रहन-सहन, तीथयात्रा, कलाकोशल-जीवन के 
समस्त अंगों पर पुराणकार विशाल दृष्टि डालता हुआ चलता 
है। उसके पास प्बके संतोष के लिए सब कुछ है | ओर जो कुछ 
उसके पास है, वह आज के पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान पर भी भारी 
है | श्रद्धा-विश्वास, समाज-समस्त जीवन चया, धर्म-परिचालित 
ऐहिक जीवन-व्यवहार । मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक के 
समस्त कार्यो पर पुराणकारों ने जो ब्यवप्था दी, आजतक हिन्दू 
घर्म उसको पकड़े चला आ रहा है। कथा कहानी के रूप में 
उच्चतम आध्यात्मिक, मानसिक और लोकिक उ्यवहार-चर्या इस 
प्रकार संसार के साहित्य में कहाँ मिलेगी ९ 

फिर दो डेढ़ हज़ार वष के साहित्य, शिल्प, कला का विषय 
पुराणों को छोड़ कर और क्या है। हम अत्यन्त धर्मभाव से 
अपने साहित्य की ओर पहुँचते हैं। इसका कारण ? हमारा 
साहित्य धर्म है, ध्म॑ साहित्य है । उदाहरण हैं पुराण । पुराणों 
के आख्यानों को लेकर संस्कृत में माघ, भास, कालिदास, 
भारवि ने रचना की है । हिन्दी के तुलसी-सूर के साहित्य का 
मूल भागवत्‌ और रामायण ही है। वास्तव मं, सध्ययुग का 
सारा साहित्य राधाकृष्ण और मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
सम्बन्धी पौराणिक साहित्य के भीतर से ही प्रस्फुटित हुआ है। 
आधुनिक काल में भी गिरीशचन्द्र घोष के नाटक, रवीन्द्र स्कूल 
के चित्र, उदयशंकर के नृत्य--ये सब पुराणों की सामग्री तथा 
तद्प्रभावित सामग्री लेकर ही आगे बढ़े हैं। हिन्द धर्म के इन 
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बिश्वकोषों की ओर हमारे प्रतिभाशाली कबि ओर कलाकार 
सदेव ही मुड़ते रहेंगे। 


परन्तु पुराण केवल सोन्दयशाख, काव्य, इतिहास, देव- 
मसाला एवं चयांग्रन्थ ही नहीं है. उन्हें गम्भीर आध्यात्मिक चिन्ता 
का भांडार समझना चाहिये। यदि पुराणों को आध्यात्मिक- 
साधना-सम्बन्धी एवं धम-रशेन-सम्बन्धी सूक्तियों को एक स्थान 
पर इकट्ठा करके अध्ययन किया जाय तो हम निःसन्देह कह 
उठंगें--'यह तो है भारत की आध्यात्मिक चिन्ता । उपनिषद्‌ 
ओर गीता से यह किसी ग्रकार कम नहीं ।” हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिये कि क्ितनों ही के लिए ये ग्रंन्थ उसी प्रकार 
अध्यात्म साधना ग्रन्थ रहे हैं जिस प्रकार साम्प्रदायिक ग्रन्थ 
था-रूप में उन्होंने धार्मिक विश्ञासों का प्रचार किया हैं। देश 
में हिन्दू संस्क्रत को विजातीय घर्मों के आघात से अक्षुण्ण 
बनाए रखा है । आकाशचारी आध्यात्मचिन्तन को जगत तारिणी 
गंगा को भाँति सवंसुलभ बनाया है । 
, निगण पन्थ 
(१) निगण पंथ में प्राचीन आध्यात्मिक परम्पराएँ (२) 
निगणियों में सार ग्रहण की महत्ता और उसका “मधुकरी?--रूप 
(३) निगण पंथ की मान्यताओं का विश्लेषण (४) कबीर का 
मौलिक निगण पंथ और परवर्ती निगु ण॒ प्थ ( ५ ) श्राधुनिक काल के 
मनिगणु पंथ। 
निगंण पन्थ में भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों, धरम ग्रन्थों 
दर्शन शास्त्रों और रहस्यवादी संस्थाओं की बातें मिलती हैं| उसमें 
बुद्धमत के शून्य और निव्बान का भी स्थान है, |वेष्णव धर्म की 
भक्ति भी है, वेदांत का अद्वेत है ओर गोरखनाथ का तंत्रवाद 
भी है। सन्‍तों की वाणियों मे योग-सम्बन्धी जो विचार लिए 
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गये हैं, वे पातंजलि और कपिल के योगसूत्रों से नहीं, वरन्‌ 
प्रचत्वित नाथ सम्प्रदाय से जिसमे इन प्राचीन पौराणिक सिद्धांतों 
का बोद्ध तंत्रवाद से मेल होकर कुछ और ही रूप हो गया था | 
इसोलिए निगुख्त॒ सन्‍्तों के योग को समभने के लिए योग के 
बिगड़े रूप अथात्‌ नाथ सम्प्रदाय की यौंगिक .क्रियाओं को सम- 
मना आवश्यक है | इसी प्रकार निगु ण।पंथ में बुद्धमत का जो 
हे, वह गोरखनाथ के माध्यम से प्राप्त हुआ है । सभी कुछ बिगड़े - 
सुधरे रूप में यहाँ मोजूद हैं । 

हम उसे इन सब का बिगड़ा रूप कहैँ, परन्तु एक दूसरा 
दृष्टिकोण भी हो सकता है। स्वयम्‌ निगु णियों या सन्‍तों का 
यही दृष्टिकोण था । वह यह कि प्राचीन मतों, धर्मों ओर 
सम्प्रदायों का सार ले लिया गया है। इसके लिए सनन्‍्तों ने 
विशेष परिश्रम नहीं किया । समय का प्रवाह ही ऐसा था और 
परिस्थितियाँ इस तरह काम कर रही थीं कि यह सब काम 
अनायास ही हो गया | हम यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार 
से इन सन्‍्तों ने मध्यमसर्ग का प्रचार किया। यह लक्ष्यपथ की 
परम्परा गीता, बुद्धमत, महायान योगाचार ओर नाथ सम्प्रदाय 
में होकर निगु ण पन्‍्थ तक आई । भारतीय मस्तिष्क की एक 
विशेषता यह है कि वह विद्रोह ओर अमूल परिवतन में विश्वास 
नहीं करता | उसमे मध्यमार्ग से संतुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति है । 
सन्‍तों ने ऐसा ही मध्यमाग जनता को दिया । 

भिन्न-भिन्न धर्मों, सम्प्रदाय ओर दर्शनों की घाराएँ निगु ण- 
पंथ के रूप में एक हो गई', यह हम कह चुके हैं। या प्राकृतिक 
प्रक्रिया थी । एकांतिक धरम के विकास से लेकर रामानन्द के 
आविभाव तक यह मिश्रण होता रहा । एकांतिक धर्म से 
उपनिषदों के सिद्धान्तों का समावेश तो पहले ही हो गया था, 
फिर भी महाभारत में हमे इंश्वरवाद के दर्शन होते हैं ओर 
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अद्वतवाद की पुष्टि मिलती है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर 
भाष्य करते हुए इेश्वरवाद को अधिक मान नहीं दिया, इसीसे 
उन्‍हें “प्रच्छन्न?? बुद्ध कहा गया। परन्तु वैष्णब धर्म की आत्मा 
मृत नहीं हुई थी ओर शंकर के दशन के विरुद्ध अन्य दाशनिक 
मत ( विशिष्टाद त, हूं त, भेदाभेद आदि ) उठ खड़े हुएण। यह 
सब होने पर भी शंकराचाय का प्रभाव बना रहा । १!वीं शताब्दी 
में महाराष्ट्र के मुकुन्दराज ने विवेकसागर लिखा और १२४० 
में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी नाम से भगवद्गीता की टीका 
उपस्थित क्री | दोनों पर वेदान्त का प्रभाव है | उत्तरी भारत में 
रामानन्द के द्वारा विशिष्टाह्त और अद्व त का मिश्रण हुआ । 
जान पड़ता है कि उन्होंने शंकराचाय के अद्द तवाद में वेष्णव 
भक्ति को मिला लिया। 

प्राचीन योग ओर बौद्ध मत के संयोग से योगाचार तंत्रवाद 
चला | इस तंत्रवाद पर श्रृंगार की छाया पड़ने पर वज्रयान 
ओर सिद्ध सम्प्रदाय की सृष्टि हुईं। कुछ सिद्धों ने शंगार-भाव 
या भैरवीचक्र का विरोध किया | गोरखनाथ ऐसे ही सिद्ध थे । 
उनसे नाथ सम्प्रदाय की नींव पड़ी। वैष्णव धर्म में योग का 
अपनों स्थान था | उसमें योग के नये प्रकार की पहुँच हो गईट। 
राधवानन्द प्रसिद्ध योगी भी थे. अद्ने तवादी तो थे ही | इन्हीं से 
रामानन्द ने विशिष्टाह्वेत और योग की शिक्षा ली। इससे 
रामानन्द में वेष्णव, वेदान्त ओर योग की तीन धाराओं का 
मिलाप हो गया। कबीर ने इसे पेतुकस म्पत्ति के रूप में पाया। 
यह स्पष्ट है कि निगु ण॒ पन्‍थ का रूप रामनन्द-के समय में ही 
उनके द्वारा स्थिर हो चुका था। कबीर ने 'डसम मूरति-पूजा और 
अवतारबाद का विरोध जोड़ दिया। भक्ति मे स्त्री-पुरुष के 
सांसारिक प्रम के प्रतीक का आरोप भी उन्होंने ही किया । यह 
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दोनों बातें उन्हें मुसलमानों से मित्रों अथवा उनके कारण उन्हें 
कबीर मत मे प्रमुख स्थान मिला । 

इस प्रकार मिश्रित होने पर भी वेष्णव धर्म की भक्ति-भावना 
निगु ण॒ पन्‍थ का मेरुदंड होने के करण हम उसे बेष्णव धम का 
नया रूप कह सकते हैं| उसका वही स्थान होगा जो आज आये- 
समाज का.है, यद्यपि भक्ति-भावना के कारण वह आयेसमाज की 
अपेक्षा वैष्णय धर्म के अधिक निकट है। उसके मूल में अनेक 
वेष्णब भावनाओं का समावेश है । परन्तु जिस प्रकार आये- 
समाज का सनातनी मत ने विरोध किया, उसी प्रकार बेष्णबों, 
शैवों ओर शाक्तों ने मूर्ति-खंडक निगु ण॒ सम्प्रदाय का विरोध 
किया ; फलतः उन लोगों के ग्रति निगु णियों में विरोध की 
भावना भर गई यद्यपि कबीर ओर अन्‍य सन्‍्तों ने स्थान-स्थान पर 
बैष्णवों की प्रशंसा भी की है। वस्तुतः कबीर को वेष्णत्र कहना 
ही ठीक होगा, वे उनके कर्म झाएड ओर मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध 
में अवश्य मतभेद रखते थे | वे विष्णु और उनके अवतारों को 
भी नहीं मानते थे | इसलिए बष्णवों के प्रति प्रेम होने पर भी 
वे वेष्णव नहीं माने गये ओर निगु ण॒ पन्‍थ वेष्णव पन्‍्थ से 
अलग चलता रहा | 

निगु ण॒ पंथ एक विशेष सम्प्रदाय के रूप में कबीर के समय 
मे उठ खड़ा हुआ था, यह कहने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण 
नहीं है । कबीर स्वयम्‌ मतों ओर सम्प्रदायों के विरोधी थे। 
उन्होंने अपने “शब्दों? मे सम्प्रदाय ओर धार्मिक दलबन्दी का 
घोर विरोध किया है । वह स्पष्ट देखते थे कि हिल्दू और इस्लाम 
धर्मो के भीतर सम्प्रदायों के विरोध ने कितना विष इकट्ठा कर 
रखा है। उन्होंने जान-बूक कर नया पंथ चलाने का प्रयत्न नहीं 
किया । उन्होंने तो प्रत्येक धर्म का सार संग्रह किया था ओर 
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कोई भी उस सार को ग्रहण कर सकता था। उसे अपना पंथ 
छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि कधोर 
अ्रचलित मतों में सुधार"चाहते थे, नया घम चलाना उन्हें वाब्छ- 
नीय नहीं था। निगु ण की भावना के साथ पंथ की भावना 
चलती ही नहीं | पंथ की विशेषता कमकांड है । पंथ ओर धार्मिक 
असहिष्णुता का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । धार्मिक अस- 
हिष्णुता का यह कारण है कि मनुष्य केन्द्र को छोड़कर बाहर 
के आचार-विचारों को प्रधानता दे देता है ओर फिर इन वाह्मो- 
पचारों म॑ असमानता देखकर, तत्त्व न समभते हुए, दूसरे से 
अपने आचार-विचार मनयाना चाहता है | प्रत्येक धमं-सुधारक 
की चेष्टा गौण का छोड़कर प्रधान की ओर लोटती है। बाहरी 
कमकांड तो प्रतीक मात्र हैं जिनके सहारे ऊँचे तत्त्वों तक पहुँचना 
होता है। परन्तु मानव-मन इन्हीं प्रतीकों मं अटक कर रह जाता 
है | सधारक प्रतीक के पीछे सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं ओर समय 
के अनुसार उसी एक तत्त्व के लिए नये प्रतीक गढ़ लेते हैं। यहीं 
उनका काये समाप्त हो जाता है | परन्तु यही प्रतीक ओर वाद्या- 
चार मंनुष्यों को सम्प्रदायों में बाँधने के त्तिए आवश्यक है । 
कबीर पंथ अ्रथवा निगु ण॒ पंथ म॑ इनकी सत्ता ही नहीं मानी 
गई | उसमें न उपसना की व्यवस्था थी, न कर्मकांड की । वह 
तो सत्य को मानता था। जहाँ भी हो, वहाँ से उसको ग्रहण 
करना चाहिये | इसी भावना ने हमारी इसी बीसवीं शताब्दी में 
थ्यासोफ़ी मत को जन्म दिया है। यदि इस सार-ग्रहणता की 
भावना को धम की भावना माना जाय तो निगुण पंथ अवश्य 
'पंथ हे । 

जो हो, आधुनिक कान में जो निगु ण पंथ चल रहे हैं अथवा 
कबीर- के बाद जो पंथ अस्तित्व मे आये, वे इतना ऊँचा न उठ 
सके उनमे वाह्योपचारों को स्थान मिला जिन्होंने उनका ज्षषोत्र 
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सीमित कर दिया | कबीर की सार- गहिणी प्रक्ृति के तो कहीं 
दशेन ही नहीं होते | कतार ने जिप निगुण सत का प्रचार 
किया उसकी आत्मा से ये पंथ इतने ही दूर है जितने वे धर्म थे 
कबीर ने विरोध किया था। स्त्रयं कबीर-पंथ म॑ कबीर को 
“साहब” का स्थान दिया गया है। चोहा की उपासना-प्रथा 
बैष्णवों की घोड़सोपचार सात्बिक पूजा का दूसरा रूप है | प्रत्येक 
पंथ में गुरु में इश्वरत्व का आरोप कर लिया है, कुड्ध कमकांड 
बना लिये गये हैं, अन्य धर्मों की उपासना-पद्धति ओर अनेक 
प्रथाओं को अपना लिया गया है। वास्तव में कबीर पंथ, दादू पंथ, 
नानक पंथ, जग्गू पंथ, सतनामी “पंथ, दरिया पंथ, साहिब पथ 
राधास्वामी पंथ निगु ण की उपासना करते हुए भी इन्हीं वाह्मोप- 
चारों ओर कमकांडों के कारण कबीर मौलिक निगुण पंथ या 
मत से भिन्न हैं । 


४८, धरम का सौन्दय 


( १) धर्म की परिभाषा (२) धर्म और “ऋण”--धर्म की 
सामाजिक भावना (३) मनु और व्यास की धर्म सम्बन्धी महत्‌ 
धारणा--लोक-स्थिति को बनाये रखने के लिए जो किया जाय, बह 
घर है (४ ) घर्म में लोक मंगल की साधना (५ ) धर्म के सौन्दर्य 
को ग्रहण करने में हमारी अक्षमता । 

हम प्रतिदिन “घम” शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु वास्तव 
मे हम उसका ठीक-ठीक रूपए नहीं जानते । जिस चीज़ का ठीक- 
ठीक रूप ही हमारे ज्ञान में नहीं है, उसका सोन्दय हम भला 
केसे सममेंगे ? 

धर्म क्या है ? वदव्यास कहते हैं-- 

धारणादर्म इत्याहुः धर्मोधारयते प्रजा हे 
यस्थाद्वारणसंयुक्तः स घर्म इत्युदाद्वुतः । 
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अथांत्‌ धरम बह शक्ति है जो प्रजाओों ओर समाज को धारण 
करती है | स्पष्ट है कक वेदव्यास श्रेष्ठ सामाजिक आचार को 
धमं का नाम दे रहे हैं। अधम है अनाचार जिसका फल होगा 
सामाजिक उच्छुड्डलता। दूसरे स्थान पर मनु ने भी वही बात 
कही है--आचारः परमोधमः । यही नहीं ऋगेद का भी यही 
मत है -- 

ऋतस्य पन्‍्यां न तरंति दष्कृतः 

अथात्‌ अनाचारी सत्य के पथ के पार नहीं पहुँच पाते। 
अतः धम का मूल रूप है अनाचार-मूलक जीवन | इस आचार- 
मूलक जीबन के लिये क्या कतंत्र्य है। मनु ने कहा है-- 

ऋषणानि ज्रीण्यापाकृत्य मनो मोक्षे निवेशवेत 

तीनों ऋणों को चुका कर मनुष्य मोक्ष या आध्यात्म-चिन्तन में 
लगे। ये तीनों ऋण हैं--ऋषिऋण, देवऋण ओर पितऋण । 
इनको किस तरह चुकाया जाय ! ऋषिऋण--ऋषपियों द्वारा 
उपलब्ध ज्ञान की प्राप्ति करके, देवऋणर--हवबनयज्ञादि पुण्य-क्रमे 
करके, पितऋण--प्रजनन द्वारा। इसी मनुष्य मात्र के लिये 
चार आश्रमों की कल्पना की गई--अद्य चये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर सनन्‍यास। प्रत्येक मनुष्य के लिये इन आश्रमों का क्रमा- 
नुसार पालन करना आवश्यक है| जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
इस आश्रम->यवस्था को मान कर चलेगा तो आचार-हीनता 
ओर दुख का कोई कारण ही उपस्थित न हो सकेगा । धम ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम का 
पालन करता हुआ मनुष्य इहलौकिक जीवन में अभ्युदय ओर 
और अन्त आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। महाभारत के 
भीषण युद्ध के बाद इसी सामाजिक व्यत्र॒स्था की हानि देख कर 
सहाप्राण महर्षि व्यास कातर चीत्कार कर उठे थे-- 
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“में भुजा उठा कर कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बात सुनने वाला 
ही नहीं है। धर्म से ही धन ओर काम मिलते हैं, उस धम का 
आ्राश्रय क्‍यों नहीं लेते १” 

मनु ओर व्यास ने जिस धम की कल्पना की है, वह कमे- 
तत्पर है | संसार के सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हे ( नहि मानुषात्‌ 
श्रेष्कर हि किंचत्‌ ) ओर मनुष्य का लक्षण है कम € मनुष्याः 
कम लक्षणा: )। आज घम के अथ हैं अकम, परन्तु मद्षि जानते 
हैं क्रि सामाजिक व्यवस्था से भाग कर स्वेच्छा ओर अनाचार 
को आश्रय देना उसकी जड़ें खोदना है। समाज तो कमंशील 
व्यक्तियों पर ही आश्रित है। इसी से बे पलायनवादियों से 
कहते हैं--पहले यह लोक है, इसके कत्तंठय हैं, परलोक इसके 
बाद है-- 

भत्यानामुपरोधेन यः करोत्योंप्व॑ देहिकम 
तझवत्यसुखोदर्क जीवितस्थ मृतस्थ च 

अर्थात्‌ जिनका भमरण-पोषण अपना अवाश्यक कत्तेठय है उन 
को कष्ट देकर जो परलोक साधता है, उसके लिए इस जीवन में 
ओर इसके बाद मृत्यु मे भी दुख ही दुख है। बस्तुतः ऋषि तो 
इससे भी ऊपर उठ गए हैं। उनके लिए तो धम बह शाश्वत, 
सर्वोपरि नियम है जो व्यक्ति, राष्ट्र, जीवन, संस्थाओं, तलोक ओर 
परलोक को धारण करते परिवतेनशील इस संसार में जो सना- 
तन तत्व है, वही धम है। 

इस रूप में धर्म को देखने के लिये तत्ववेत्ता ओर द्रष्टा की 
दृष्टि चाहिये। एक बार इससे परिचित होने पर इसके सोन्दये 
पर मुग्घ हो जाना पड़ेगा । उच्छुद्डलता, अराजकता, अनियम-- 
ये असुन्दर हैं। सनातन नियमों को जानना और समाज की 
स्थिति को स्वीकार करके उसे आदर देना--ये सुन्दर हैं। अ्रनि- 
यम॑ से नियम बड़ा है । बढ़ा धी नहीं, सुन्दर भी है । 
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धर्म के इस मूल तत्त्व को जानने के पश्चात्‌ ओर कुछ जानना 
शेष नहीं रह जाता। लोकस्थिति को बनाए रखने के लिए जो कुछ 
किया जाय, वह धर्म हैं। सामाजिक सहयोग और सामाजिक 
व्यवस्था का पालन पहननी सोढ़ी | 

हमारे प्राचीन मनीषियों ने इसे जाना था। इसीसे उन्होंने 
उ्यवस्थाशात्र को भी “घर्शाश्र” कहा था। मनु, पराशर, वशिष्ठ 
आदि धर्म शाख्नज्ञ ऋषि माने गये हैं और समाज ने उनके कथनों 
को धम ही सममा है ओर उनके अनुकूल आचरण बनाया है। 
स्वयम्‌ उन जैसे एकांतवासी तपस्बियों ने धमर्म-द्वारा लोकसंग्रह- 
भाव को अपने अंतिम समय तक निभाया है। उन्होंने समाज, 
ठ्यवस्थ', ऋषिनियम और गुणों को कहीं भी श्रस्वीकार नहीं 
किया | लोक-मंगल की साधना ही उनके लिये “घर्म” हो गई थी । 
उनके साहित्य में श्रथम के पराभव और धर्म की जय के 
सुन्दरतम चित्र है । धर्म और लोक-मंगल की भावना का अत्यन्त 
निकट का सम्बन्ध है। ऋषियों ओर महाकवियों ने श्रपने काव्य 
मे लोक-मंगल को ही साधनावस्था उपस्थित की है| वाल्मीकि ओर 
व्यास की साहित्यिक साधना की परख करते हुए तत्त्व-चिन्तक 
ओर साहित्य ममेज्ञ श्री पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी धममंप्राण 
कला का विश्लेषण इस प्रकार किया हैे--““वह व्यवस्था या वृत्ति 
जिससे लोक मे मंगल का विधान होता है, “अभ्युद्य” की सिद्धि 
होती है, धमे है। अतः अधमंबृत्ति को हटाने में ध्मत्रत्ति की 
तत्परता--चाहे वह उग्र ओर प्रचंड हो, चाहे कोमल ओर 
मधुर--भगवान की आनन्दकला के विकास की ओर बढ़ती हुई 
गति है। यह गति यदि सफल हुई तो “घम की जय” कहलाती 
है | इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में भी | 
यह बात नहीं कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें 
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सुन्दरता आती है। गति में सुन्दरता रहती ही है--आगे चल 
कर चाहे वह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक 
एक निराला हो विषण्ण सोन्दय होता है। तात्पयं यह कि यह 
गति आदि से अंत तक सुन्दर होती है, अन्त चाहे सफलता के 
रूप में हो, चाहे विफलता के। उपयु क्त दोनों आषंकवियों ने 
पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौन्दय दिखाते हुए उसकी 
सफलता में पयेवसाथ किया है | ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि 
से नहीं किया है; धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के 
साक्षात्कार पर मुग्ध हंकर किया है । यदि राम द्वारा रावण का 
घध तथा कृष्ण द्वारा जरासंध और कोरवों का दमन न हो 
सकता तो भी रामऋष्ण की गति-विधि में पूरा सोन्दर्य रहता, पर 
उनमें भगवान की पूर्णकला का दशेन न होता, क्योंकि भगवान 
की शक्ति अमोघ है ।” ऋषयों ओर तत्ववेत्ताओं ने सामाजिक 
सहकारिता, दुष्टों के नाश ओर पुण्यात्माओं की जय, प्रकृति ओर 
मानव के सम्बन्ध--सभी मे भगवान की कल्याणकारी अमोघ 
शक्ति के दर्शन किये हैं | इस अमोघशक्ति के दर्शन में ही उन्हें“घर्म 
का सोन्दये” भी दिखाई पड़ता है । इसी से कवि ने कहा है-- 
धमम दे प्रगट होइ भगवान 

धर्म का सोन्दर्य हम इसलिए ग्रहण नहीं करते कि हम उसके 
उतने ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँच जाते जितना उसके आत्मसात के 
लिए आवश्यक है | हम धर्म के अत्यन्त संकीय अथे लेते हैं ओर 
मैतिक एवं धार्मिक विधि-विधानों में ही उसकी समाप्ति समझ 
लेते हैं| वास्तव मे धर्म का सोन्द्य हम इसी समय समभक सकेंगे 
जब हम उसे व्यापक रूप में लें। यह व्यापकरूप, फिर आचाये 
शुक्ल जी के शब्दों में, “सत्स्वरूप ग्रद्धत्ति” हे जिसकी 
कई भूमियाँ हैं-१ग्रहधम, कुलधमं, समाजघम, लोकधमे, 
विश्वधमं । “किसी परिमित बगे के कल्याण से सम्बन्ध रखने 
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वाले धम की अपेक्षा विस्तृत जन-समूह के |कल्याण से सम्बन्ध 
रखनेताला धम उच्च-कोटि का है। धर्म की उच्चता उसके 
लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गह-धम या 
कुलधम से समाजधम श्रेष्ठ है, समाजधम से लोकघम, लोकधर्म 
से विश्वधर्म, जिसमें धम अपने शुद्ध ओर पूर्ण स्वरूप में दिखाई 
पड़ता है। यह पूर्ण धर्म अंगी है ओर शेबव घम अंग पूर्ण धर्म, 
जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से है, वस्तुतः. 
पूण पुरुष या पुरुषोत्तम म॑ रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति 
सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है । इसी अनुभूति के अनुरूप 
उनके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। गृह- 
धरम पर दृष्टि रखने वाला किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्ग 
धर्म की रक्षा करने वाला किसी कम या समाज की रक्षा देख 
कर ओर लोकथमे की रक्षा करने वाला लोक या समरत जाति 
की रक्षा देख कर आनन्द का अनुभव करता है| पूण या शुद्ध 
धर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने ओर दूसरों के सामने 
लाया करते है, जिनके भगवान पूरे धम-स्वरूप हैं। अतः वे कीट- 
पतंग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्षा कर आनन्द 
प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द 
भी उच्चक्रोटि का होता है ।” कहना नहीं होगा कि इस आनन्द 
के साथ सोन्दय के भी दर्शन होते है। कुल-व्यवस्था, ग्रृह-ठ्या- 
वस्था, समाज-व्यवस्था, लोक-व्यवस्था और विश्व-व्यत्रस्था के. 
सुष्ठु, आदर्श रूप मन में आनन्द की प्रेरणा करते हैं परन्तु इस 
आनन्द के मूल मे इन व्यवस्थाओं में सबन्नचिहित सौन्दर्य की: 
प्ररणा मुख्य रूप से रहती है। 
४७६, ज्ञान-प्राप्ति के साधन 


(१) पूर्व शोर पश्चिम के ज्ञान-प्राप्ति के साधनों में मतभेद 
बर्० 
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(२ ) पश्चिमी मतवाद का इतिहास (३ ) शान-प्राप्ति के तीन साधन--- 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान, तक-जन्य ज्ञान, अनुभूति-जन्य ज्ञान ( ४ ) तीनों 
साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान की अ्रसम्पूणता ( ५ ) शान प्राप्ति का एक मात्र 
सत्य साधन--दर्शन ( ६ ) उपसंदार। 

पूषे ओर पश्चिम के ज्ञान-प्राप्ति के साधन के सम्बन्ध में बड़ा 
मतभेद है। पश्चिम के मनीषी तक-बुद्धि ओर विज्ञान पर बल 
देते हैं। पूरब के हिन्दू दाशनिकों का विश्वास है कि हमारे पास 
तकं-बुद्धि से ऊँची एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम ज्ञातव्य 
वस्तु से एकात्म स्थापित कर सकते हैं ओर तब हम उस बस्तु का 
अन्यतस परिचय पा जाते है, हमारी दृष्टि केवल सतह पर ही 
नहीं रह जाती । इसी से हिन्दूशास्त्र में ज्ञान को दशेन कहा है । 
इस प्रकार के ज्ञान की जो वस्तु की पूणता से हमारा साक्षात्कार 
करा दे ओर जो इंद्रियों ओर तक-बुद्धि पर आश्रित नहीं है, 
“प्रज्ञान?, “प्रतिभा”, “आछ्ज्ञान”, “सिद्धद्शेन?, “योगी प्रत्यक्ष” 
कहा गया है। शंकराचार्य उसे “अनुभव” कहते हैं। बुद्ध ने 
उसे “बोधि” कहा है । बुद्धिघोष प्रज्ञान को विज्ञान ( तके-जन्य 
ज्ञान) और संज्ञान (इंद्रियजन्य ज्ञान) से ऊँचा मानते हैं। 

पश्चिम ने तक ओर आलोचक-बद्धि को ज्ञान-प्राप्ति का 
साधन माना है | संभव है कि यह उन परिस्थितियों के कारण 
हो जिनमे रहकर यूनान के दाशेनिकों को काम करना पड़ा था । 
संभव है इस विचार की जड़ उनकी विकसित नागरिक भावना 
में हो जिसमे मानसिक शक्तियों का पूर्ण बिकास अपेक्षित था 
परन्तु हमे यह देख कर आश्चये होता है कि विज्ञान पर बल 
देते हुए भी पाश्यात्य प्राचीन दाशेनिकों ने उससे बड़े किसी दूसरे 
साधन की ओर इंगित किया हैं। प्लेटो !'र८०४४४ को सर्वोच्च 
ज्ञान मानता है; वह बद्धि के परे है प्रत्यक्ष और [ए2042 
है । 2स्‍]00708$ ओर 'चिट0-0]20ग्रांइ(5 को यह विश्वास था कि 
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'केवल तकजन्य ज्ञान ही काफ़ी नहीं हैं। उनके अनुसार तक का 
आधार अनुभूतिजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाद के दार्शनिकों का 
दृष्टिकोण संफी्ण हो गया ओर भोतिक विज्ञानों के विकास के 
साथ दर्शन को विज्ञान पर आश्रित कर दिया गया। विज्ञान का 
साधन प्रयोग ओर तक था । 

इस प्रकार डेसकारटीस 79८5८»70८४ से यूरोप के दशन ने 
सत्य की एक नई संकीणो व्याख्या की और अपनी दिशा बदली । 
सत्य की परिभाषा गणित के सत्य के दृष्टिकोण से की गई। 
स्पॉनोजा, लेबनिज, हैगल ओर रसल सभी ने तक को ज्ञान का 
एक मात्र साधन माना है उनका तके विश्लेषण प्रधान है। 
हाँ, कांट ने श्लेषणशील तक $५772८00० ,087० की कल्पना 
की परन्तु वह उसे बहुत आगे नहीं बढ़ा सका। बाद के चितकों पर 
हैगल का प्रभाव ही अधिक रहा, यद्यपि उन्हें कहीं-कहीं कांट 
के दृष्टिकोण से भी सामझस्य करना पड़ा। कांट का समथक 
ब्रेडले है। उसके अनुसार बुद्धि विभिन्न सम्बन्धों की परिधि के 
बाहर नहीं जा सकती ओर इसी से वह सत्य को पूरा-पूरा पकड़ 
भी नहों सकता। बसनकट 3052740८८८ ब्ंडले से अ्रधिक 
यथार्थवादी और उसका दृष्टिकोण हेगल-जैसा है । 

इस तरह यदि दम पश्चिम के दशन के इतिहास का अध्ययन 
करें तो उसके नीचे हमें तक की सर्वेप्रधानता भिलेगी। एक- 
प्रकार का बुद्धिजाद यूरोप को कल्पना को इतना जड़े है कि वह- 
उसकी हाड्मज्जा का श्रंश हो गया है। सत्य विज्ञान है, विज्ञान 
सत्य है। धार्मिक विश्वास मूखता है । 

ज्ञान प्राप_ के तीन साधन हैं--इंद्रियाँ, तक ओर भ्रज्ञान या 
अनुभव-ज्ञान । जो ज्ञान हमें इन तीन साधनों से श्राप्त होता है, 
उसे हम क्रमशः इंद्रियजन्य-ज्ञान, तकेजन्य ज्ञान और अनुभूति- 
जन्य ज्ञान कह सकते हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान से हमे संसार के 
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बाह्मयरूप के ज्ञान म॑ सहायता मिलती है। इंद्वियों के द्वारा हम 
वस्तु से उतने ही परिचित हो जाते हैं जितना इंद्रियगम्य है। 
इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान का विषय है। तकजन्य ज्ञान 
विश्लेषण और संश्लेषण से प्राप्त होता है। इंद्रियों के द्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होता है उसका तक विश्लेषण करता है और फलस्वरूप 
हमें ज्ञातव्यवस्तु का अधिक पूण ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव 
ओर विश्लेषण-शक्ति के विकास के साथ तक बदल सकते है और 
उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भो बदल सकता है या उसके मूल्यांकन में 
भेद आ सकता है। परन्तु यह दोनों प्रकार का ज्ञान वस्तु से 
सच्चे-स्वरूप को जानने के लिए यथेष्ट नहीं है । 

प्लेटी ने एक आदर्श संसार की कल्पना की | उसके अनुसार 
इन्द्रियजन्य संसार उस आदर्श संसार की छाया थी जो स॒ृष्टा के 
मन में उद््‌भूत हुआ है । वही सत्य है। उसका ज्ञान सत्य ज्ञान 
है | अतएव इन्द्रियजन्य संसार सत्य नहीं है। तकंजन्य ज्ञान भी 
सत्य नहीं हे क्‍योंकि तक के द्वारा बाह्यवस्तु का जो रूप हमारे 
सामने आता है, वह रूप नहीं होता जो हमे इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त होता है| बद्धि की क्रिया में इन्द्रियों-द्वारा प्राप्त चित्र छिन्न- 
भिन्न हो जाता है ओर फिर उसी तरह बन नहीं पाता | तक द्वारा 
प्राप्त ज्ञान भी असम्पूर्ण है। वस्तु जो है, बुद्धि उसके चारों ओर 
चक्‍कर काटती रहती है और उसके हृदय में पैठ नहीं सकती । 
जंडले के अनुसार मानसिक विश्लेषण में सत्य असत्य हो जाता 
है क्योंकि इस प्रक्रिया में वस्तु की एकता को आधात पहुँचता है । 
इसके ।सिवा भावना ओर अनुभूति बद्धि के बाहर रहती है। 
केबल बुद्धि इन दोनों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती | 

वस्तुतः ठीक-ठीक ज्ञान न भावना (97000) से पाया जा 
सकता है, न अनुभूति ([7(पांध०7) से, न बद्धि ( 7772॥6८६४ ) 
से। केवल तीनों के उपयुक्त सम्मिश्रण से हम किसी वस्तु के 
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पूर्ण रूप से परिचित हो सकते हैं। हम तीनों से अलग-अलग भी 
किसी वस्तु के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, परन्तु हमारा 
ज्ञान उतनी सीमा तक सम्पूर्ण दोते हुए भी व्यापक ओर अलिप्न 
सत्य की दृष्टि से अपूर्ण होगा | हमारे मनीषियों ने “आत्मज्ञान” 
को सत्यज्ञान कहा है। कुछ पश्चिमी विद्वान भी आत्मज्ञान, 
अनुभूतिजन्यज्ञान ( अथवा |तञाणंधं०४ ) को ही एक सात्र सत्य 
ओर पूर्ण ज्ञान मानते हैं। व्गसाँ का कहना है कि तक के द्वारा 
हम वस्तु को पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, उसके विभिन्न 
अंगों भर को पहचानते हैं। कल्पना कीजिये आपने संध्या के 
समय आकाश की शोभा देखी । आप उसे-शब्दों म॑ बाँधते हैं तो 
प्रकाश, स्त्रणं, रजत आदि कुछ विशेषण आपके सामने आते हैं । 
यदि यह सम्भव भी हो कि आकाश की शोभा को वन करने 
के लिए आपको उपयुक्त शब्द मिल भी जायें तो भी कुछ विशेषणों 
भर का नाम “सूर्यास्त” नहीं है। आप सूयोस्‍्त को सम्पूर्णतः 
केवल अनुभूति से ही पकड़ सकते हैं। कब्रि अपने काव्य द्वारा 
उसका सम्पूर्ण चित्र देने की चेष्टा करता है परन्तु असफल होतां 
है। क्र से ने इसी प्रकार के भेद को दृष्टि मे रखते हुए ज्ञान के 
दो भेद कर दिये हैं--वह ज्ञान जो अनुमान, कल्पना ओर अनु- 
भूति के द्वारा प्राप्त होता है ओर वह ज्ञान जो बुद्धि-द्वारा विश्लिष्ट 
ओर संश्लिप्ठ रूप मे प्राप्त होता है। पहला ज्ञान “आत्मज्ञान से 
भिन्न नहीं है”, दूसरा ज्ञान परम्परागत घारणाओं( (07८८७०७४ ) 
तक ही सीमित रह जाता है। त्र डले, बगेसाँ, क्रोसे और कितने ही 
पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता यह मान लेते हैं कि ब॒द्धि-द्वारा जीवन निश्चित 
धारणाओं में बँंधकर जड़ हो जाता है। अनुभूति के द्वारा वह 
अपना अनुभव करता है, अपने को जीवित रखता है ओर अपनी 
जीवनीशक्ति का विकास करता है। हमारे उपनिषदों ने भी ज्ञान- 
ग्राप्ति के दो साधन माने थे अनुभूति ओर जिज्ञासा। उनका 
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कहना था कि अनुभूति या हृदय की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति सहज है, जिज्ञासा या मन की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति कठिन है। इसी तरह उन्होंने ज्ञान के भी दो भेद किये-- 
परा श्र अपरा | “दो विद्याएँ जानने योग्य हैं। उन्हें त्द्मादि 
परा ओर अपरा विद्याएँ कहते हैं। परा विद्या में ऋग्वेद, यजुरबेंद, 
सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छद ओर 
ज्योतिष का ज्ञान है। परा विद्या से मनुष्य अक्षर का ज्ञान प्राप्त 
करता है” ( मुडकोपनिषद ) ऋषियों की दृष्टि में परा विद्या 
का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसमें पारंगत हुए बिना मुक्ति 
नहीं । इसे जानने के बाद “ओर भी कुछ” नहीं जाना जा 
सकता । अनेक कथाओं द्वारा इसी मत की पुष्टि को गई है। 
नारद जी ने सनत्कुमार के पास जाकर कहा--“हे भगवान, मुझे 
उपदेश कीजिये ।” सनत्कुमार ने पूछा--तुम जो-जो जानते हो, 
बताओ ? नारद ने उन विद्याओं के नाम लिए जिनमे वे पारंगत 
थे। “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथवबेद जानता हूँ। 
इतिहास-पुराण रूप पाँचवा वेद, वेदों का वेद ( व्याकरण ), 
श्रां्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशासत्र, तकशास्त्र, नीति, 
देवविद्या, ब्रह्म वद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्वोविद्या 
ओर देवजन विद्या--हे भगवान, में ये सब जानता हूँ ।” नारद 
मंत्रवेत्ता थे, आत्मवेत्ता नहीं। उन्हें दुख है। शोक को वे प्राप्त 
होते हैं ओर तब यह सारा ज्ञान उन्हें शान्ति नहीं दे सकता | 
“हे भगवान, में शोक करता हूँ, आत्मवेत्ता सुना है, शोक को 
पार कर लेता है। मुझभको शोक से पार करा दीजिये |” तब 
सनत्कुमार ने उनसे कहा--“तुम यह जो कुछ जानते हो, वह 
नाम ही है ।” नारद ने पूछा--है भगवान्‌, कया नाम से भी कुछ 
अधिक हैं? ऋषि ने उत्तर दिया--“नाम से भी अधिक है”? । “तो 
भगवन, मुझे वही बतलावें !” सनत्कुमार ने जिसे नाम मात्र 
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कहा हैं, उसे ही क्राँसे ने “घारणाबद्ध ज्ञान? ( (/0४८८ए०६प०)! 
[70७]८68८ ) होना क । है। नाम से अधिक जो ज्ञान है. वह 
आत्मानुभूति या ज्ञातव्य वस्तु से आत्मसान्षात्कार के द्वारा ही 


प्राप्त होता है । न पं 
इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति के साधनों को दो बड़े भागों म॑ विभा- 


जित करने के पश्चात्‌ भी यह समस्या रह जाती है छि दोनों 
में कोन मुख्य है, क्या दोनों के ज्ञान से वस्तु का पूरा ज्ञान हो 
जाता हे या फिर भी जो ज्ञान हमे प्राप्त होता है, वह सच्चा ज्ञान 
नहीं होती । तत्त्वज्ञानी इसी सत्य पर पहुँचे है कि हम सच्चाज्ञान 
प्राप्त ही नहीं कर सकते। अनुभूति-्वारा प्राप्त रहस्यात्मक ज्ञान 
भी सत्य से उतनी ही दूर होगा जितना बुद्धि-द्वारा प्राप्त धारणा- 
त्मक ज्ञान | कदाचित्‌ इसी कठिनाई को हल करने के लिए 
ऋषियों ने कहा था--“एकं सद्‌ विप्र॑ बहुधा वदन्ति” इस प्रकार 
उन्होंने सभी कथनों में सच्चाई होना स्वीकार किया था। वास्तव 
में ज्ञान-प्राप्ति की समस्‍या का हल अभी हो ही नहीं पाया है और 
कृदाचित्‌ हो भी न सके। कवि जिसके लिए ०“जानामित्तवां 
प्रकृतिपुरुष' कामरूपं मघोनः ( अर्थात्‌ हे मेघ में यथाथतः तुम्हारे 
स्वरूप को जानता हूँ, तुम इस प्रकृति के कामरूप पुरुष हो ), 
उसे ऐतिहासक दूसरी तरह देखता है--“जातं वंशे भुवनविदिते 
पुष्करावत्तकानाम” (अर्थात्‌ पुष्कर और आवर्त्तक नामक मंघों 
से विशाल वंश में इस सामने देख पड़ने वाले मेघखंड का जन्म 
हुआ हे ) साधारण कृषक दूसरी तरह--“त्वय्यायत्त' कृषिफल- 
मिति” ( अर्थात्‌ यह जो लहलहाती हुई शस्य सम्पत्ति है, हे मेघ, 
इसका श्र य तुम्हारे बरद जल कणों को है ), ओर वैज्ञानिक अपने 
ही ढज्ञ पर--धूम-ज्योतिः सलिल मरुतां सप्नमिपात:ः--क्व मेघः” 
( अर्थात्‌ घुआँ आग, पानी ओर हवा--इन्हीं के जमघट का 
नाम मेघ है )। इनमे प्रत्येक सत्य को अपने ढद्ग से पकड़ता है 
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शोर उसी को पकड़ कर बैठ रहता है। वास्तव में मेघ पकड़ में 

नहीं आता । हम सच्चा ज्ञान न अनुभूति द्वारा प्राप्त कर सकते 
हैँ (हे (5 गों 

, न तक-वितक द्वारा। दोनों प्रकार से प्राप्त ज्ञान हमारे लिये 

महत्त्वपूर्ण है। कबि का तत्त्वदशन भी उतना ही सत्य हैं, 

'जितना ध्वैज्ञानिक का चीरफाड़ द्वारा प्राप्त विश्लेषणात्मक ज्ञान । 

एक को सत्य ओर दूसरे को मिथ्या मानना भूल है । 


४०, विज्ञान और हिन्दू धर्म 

(१ ) विज्ञान और धर्म के सम्बन्ध में साधारण विश्वाप्त ( २) 
विशान में श्रद्धा का स्‍थान और धर्म से ज्ञान का सम्बन्ध ( ३ ) विज्ञान 
की भौतिकी परत के नीचे महान समस्याओ्रों का रूप धार्मिक ही है (४ ) 
जीवन, मृ.यु, विराट और काल के सम्बन्ध में हिन्दू ऋषियों और 
वैज्ञानिकों मान्यताओं में समानता ( ५ ) जहाँ दशन और विशान की 
समाप्ति है, वहाँ हिन्दू धर्म का पहला चरण है (६ ) उपसंहार । 

साधारण रूप से विज्ञान ओर धम विरोधी माने जाते हैं । 
लोग कहते हैं विज्ञान का आधार है तक, धर्म का आधार है 
श्रद्धा। पहले से बुद्धि का नाता है, दूसरे से हृदय का सम्बन्ध 
है । विज्ञान ओर धरम मे सामझस्य बिठलाना असम्भव है। 
विज्ञान प्रगति है, धम रूढ़िवादिता है। 

परन्तु क्या सचमुच ऐसा हे ? क्‍या विज्ञान ओर सत्य, धम 
ओर श्रद्धा इतनी भिन्न वस्तुएँ हैं? क्‍या विज्ञान में श्रद्धा को 
स्थान ही नहीं है ओर धम का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है ९ 
जहाँ तक हिन्दू-धर्म की बात है, हम कहे देते हैं कि यह दृष्टिकोण 
भ्रामक है | हमारा धर्म श्रेष्ठ महती सत्यों पर आश्रित है ओर 
वह मूलरूप में अंध श्रद्धा का विरोधी भी ६ | उपनिषद का ऋषि 
डेश्बर से प्राथेना करता है-- 


दशन ओर धम ३१३ 


असतो मा सदू गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योमांमत॑ गमय ॥ 
( हमें असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
शव मृत्यु स अमृत की ओर ले चत्नो | ) 
अतः, सत्य का सम्बन्ध धम से भी उतना हो है जितना 
विज्ञान से है। परन्तु सत्य क्या है, इस विषय में सतभेद हो 
सकता है । 
यदि हम विज्ञान की भोतिक परत के नीचे उन महान 
समभ्याओं को देख सके जिनके सुलमाने म॑ वेज्ञानिक अपना 
सुम्ब होम कर देता हैं तो हमे निश्चय रूप से वही समसस्‍्याएँ 
मिलेंगी जो धमं की समस्याए कही जाती हैं। यह जीवन क्या 
है? यह जीवन कैसे है ? यह जीवन क्यों है? क्या जीवन सतत 
परिवतंनशील है ? मृत्यु ओर जीवन में क्‍या भेद है ? चेतना क्या 
है! मन क्या है ? जो हम इन्द्रियों द्वारा देख सुन-समभ पाते हैं, 
क्या वह सत्य है या मिथ्या, या इससे परे है सत्य ? यही दर्शन 
के प्रश्न हैं, यही धर्म की मूल समस्याएँ | शुद्ध विज्ञान इन्हें 
ही सुलमाने में लगा है । धर्म ने अपने ढह्न पर इन समस्याओं 
को सुलमभाया है, विज्ञान आज अपने ढद्ग पर सुलभा रहा है, 
परन्तु आश्चय की बात यह है कि दोनों के उत्तर एक ही हैं । 
जीवन की कोई वज्ञानिक परिभाषा नही बन सकी है, परन्तु 
मृत्यु की बात से जीवन की बात समभाई जा सकतो है। वेज्ञा- 


निक मृत्यु की परिभाषा देता है । 
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“शतायुःपुरुष” की घोषणा करने वाले ऋचाओं के ऋषियों 
ने भी कहा--अम्॒तयु बै प्राण ( अमृत प्रांण है )। ऊर्जित प्राण 
मनुष्य ही जीवित रहता है, अधःप्राण मनुष्य मरण को प्राप्त 
होता है ।” “प्राणोः विराट ।” प्राण है सृष्टि की विराट शक्तियों 
के साथ संपक स्थापित करने का नाम। ये विराट शक्तियाँ हैं 
प्रकाश, ताप, स्वस्थ जलवायु । इन्हें देवता कहा है जो अम्रत 
पीकर श्रमर हो गए हैं। इन विराट शक्तियों का उपासक प्राण का 
संग्रह करता हुआ योग द्वारा नाशकारक विकारों को दूर करता 
हुआ ऊध्वंवीय होकर अम्रततत्त्व की प्राप्ति करता है । 

इसी प्रकार वेज्ञानिकत ओर धर्मवेत्ता लगभग एक हो समान 
जीवन को अनबूर पहेली मानते हैं। विज्ञान ने बुलबुले के समान 
परन्तु सतत केन्द्र से परिधि की ओर फेलते हुए विश्व को घोषणा 
की है यद्यपि नीहारिकाओं के अनेक आवर्तों और सोर्य-मण्डलों 
की असंख्यता के कारण वह अब भी उसके लिए पहेली भर है। 
बेदिक ऋषि ने भी आज के वैज्ञानिक की भाँति ही कभी प्रश्न 
किए थे-. 


“इस विश्व को जब प्रजापति बनाने लगे, तब कया उसका 
आधार था, ओर कोन सी सामग्री थी? यदि विश्व का कोई 
उपादान था तो वह कैसा था १” वह ऐसा कोन-सा महावन था ? 
उस महावन में ऐसा कौनसा महावृतक्त था जिसे काट-छाॉँट कर 
यावाप्रथिवी-रूप संसार बनाया गया (” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के ऋषि ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया-- 


ब्रह्मवन॑ ब्रह्म स वृद्ध आस 
यतोद्यावा पथिवी निश्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि यो 
ब्रह्मध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ 


दर्शन भ्रौर धर्म र्‌श्प 


( “ब्रह्म बन था, ब्रह्म ही वक्त था, जिससे दर लोक ओर पृथ्वी 
तरासे गये हैं। हे विद्वानों, मन से चिन्तन करके यह बताता हूँ 
कि ब्रह्म ही भुवनों को धारण करके उनका अ्रधिष्ठांता बना हुआ 
हे”ख। विज्ञान के अण--परमाणु भी अबूक हैं और यह ब्रह्म 
भी। गीताशास्त्र मे जिस “ऊध्वमूलमघः शाखम्‌” अवश्वत्थ के 
रूप मे सनातन संसार की कल्पना की गई है वह आइस्टाइन के 
“बुदबुद” जेसे संसार से अभिन्न है 

जीवन, म्॒त्यु विराट और काल की खोज से थक कर ऋषि 
उसे ब्रह्म की तरह अनन्त, अनिवचनीय कह देता है। आजका 
वैज्ञानिक भी हार कर कह देता है--“....7.0900740]८ 
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प्रयोगों का,भेद होते हुए भी हम अन्त में एक ही स्थान पर 
पहुँचते हैं । 

अब यहीं से हिन्दू धर्म शुरू होता है। जहाँ दशन ओर 
विज्ञान की समाप्ति है, वहाँ हिन्दू-धर्म का पहला चरण है। सब 
कुछ जानने के पश्चात्‌ जब यह जान लिया जाय कि हँम कुछ 
नहीं जान सकते तो इस ज्ञान के सहारे जीना भी असम्भव हो 
जाये ! इसी लिए जीवनदर्शी प्राच्य ऋषियों ने जनता को यह नहीं 
बताया कि सब माया है, सब पहेली है, सब अबूम है। जाना 
कुछ नहीं जाता । चाहे श्रद्धा को आत्म-प्रतारणा हो कहा ज्ञाय 
परन्तु जहाँ जीवन ओर म्र॒त्यु में से एक को चुनना है वहाँ 
आत्मप्रतारणा के साथ जीते रहना अविश्वासी होकर दुख से 
मरने की अपेक्षा अच्छा समझ गया। इसी से हिन्दू धमांचायों 
ने कहा ब्रह्म विष्णु है। बह कालरूपी “शेष पर शयन करते है। 
उनकी भक्ति में श्रम्ृत का वास है। उन्होंने विष्णु के रूप की 
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कल्पना की, उन्हें आयुध दिये, दिव्य बस्त्रों से सुसज्जित किया 
अर अत्यन्त ग्राह्म रूप भें जनता के सामने उपस्थित किया। 
अनेक देवी-देवताओं और अनेक रूपकों के द्वारा उन्होंने “सत्य”? 
को जनता के लिए सुलभ बनाया। वास्तव में पुराण की भिन्ति 
हिन्दू दशेन है। आज पश्चिमीय,विज्ञान ने नीहारिकाओं ओर 
नक्षत्र-जगत के विषय में अत्यन्त परिश्रम से खोज करके विश्व 
की अनन्तता का निर्माण किया है। हिन्दू धम ने इल ज्ञान को 
भगवान के विराटरूप की कल्पना के द्वारा जनसुलभ बना दिया 
है। काम्भुशुण्डि राम के मूँह में चले जाते हैं। वहाँ परिस्थिति 
यह है-- | ु 
उदर मांक जन अंडज राया । 
देखेंहुँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
एक एक ब्रह्माणड महँ रहेउँ बरस सत एक | 
यह त्रिधि मैं देखत किरेउ अंडकटाह अनेक ॥ 
भला इसमे ओर बवेज्ञानिकों की असमथता म॑ अन्तर कहाँ 
है ? जीवन की अविनश्वरता, अनन्तता का जो शुतमुखगान आज 
विज्ञान के संसार में सुन पड़ रहा है, यही बेदिक ऋषियों के ज्ञान 
का विषय था जिन्होंने कहा था--- 
जीवन तेरी जय हो । 
अपने श्राधे से तूने यह सूश्टि बनाई, आधा शेष, 
बढता रहा उमड़ता चलता रहा नहीं, जाने किस देश !? 
( अर्धनविश्व भुवनं जजात । यो अस्थारयः कतमः सकेतुः ) 
मनुष्य इस अनन्त के एक बहुत छोटे अंश'को ही बुद्धि द्वारा 
ग्रहण कर सकता है परन्तु वह भी सवसाधारण के पोरुष की 
बात नहीं है। हिन्दू धम में शेषशायी विष्णु की कल्पना के द्वारा 
इस ज्ञान को प्रत्येक घर में पहुँचा दिया गया। विष्णु हैं निरश्षन 
ब्रह्म का वह अंश जो सृष्टि में प्राप्त हो गया है, जो सृष्टि की 
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परिधि से बचा रहा वह “शेष” है। इसी शेष को आधार बनाकर 
विष्णु शयन करते है। विष्णु सात विश्व हैं, शेष अनन्त विश्व 
के प्रतीक हैं। बस्तुतः पुराणों म॑ विज्ञान के उच्चतम सिद्धान्तों को 
कल्पना द्वारा मूर्ति और भावना द्वारा रस-सिक्त कर जन-साधारण 
तक पहुँचा दिया गया है । 


५१, वलल्‍लभाचाय ओर मध्य युग का भक्ति आन्दोलन 

(१) वल्लभाचार्य से पूवे की भक्ति-सम्बन्धी मान्यताएँ (२) 
वललभाचाय ने दास्‍्य भावना मूलक श्रद्धा-समन्वित ज्ञानाश्रित भक्ति के 
स्थान पर व्यक्तिगत मधुर भक्ति-की प्रतिष्ठा की जिसका एक रूप मयांदा 
था, एक प्रपत्ति ( आत्मा समपण ) ( ३ ) वललभाचाय का जीवन और 
उनकी महत्ता ( ४ ) वल्‍लभाचाय के दाशनिक सिद्धान्त ( ४ ) पुष्टि 
मार्ग (६ ) कृष्ण-काव्य के रूप में वलल्‍्लभाचार्य का हिन्दी साहित्य श्रौर 
हिन्दी-प्रदेश की जनता पर प्रभाव । 


श्रद्धामूलक और रहस्यमूलक, ज्ञानमूलक भक्ति की परम्परा 
बहुत प्राचीन है ओर दास्य भक्ति, सन्‍्तों की भक्ति ओर सूक्रियों 
की भक्ति के रूप में ये तीन प्रकार मध्ययुग के आरम्भ से ही 
चले आते थे। सूक्रियों ओर सन्‍तों को भक्तिपद्धति वंध्णावों को 
घशग्राह्म थी, अतः उन्होंने दास्यभक्ति के प्रचार में ही विशेष 
भाग लिया। मध्ययुग के भक्ति आन्दोलन मे सूक्रियों और सन्‍तों 
का ,भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वष्णव भक्ति-का स्थान इन 
ग्नों से महत्त्वपूर्ण है। उसने समाज, संस्क्ृति ओर साहित्य 
पर इतना प्रभाव डाला जितना भक्ति के पिछले दो प्रकारों ने 
नहीं डाला | मध्ययुग में भक्ति का पहला प्रचार रामानुज के 
मायावाद के विराध के सिलसिले में हुआ । रामानुज का 
भक्तिवाद उपनिषदों की उपासना के आगे न बढ सका। उनकी 
भक्ति-साधना से ज्ञान का महत्त्वपूण स्थान था । उनकी भक्ति का 
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अथे था भगवान का चिन्तन ओर चिन्तन का ज्ञान से निकट 
का सम्बन्ध है । भक्ति का यह ज्ञानाश्रित रूप केवल इढिजों के 
लिए उपस्थित किया गया था। शूद्रों के लिए रामानुज ने 
“प्रपत्ति” की व्यवस्था की थो जिसका अर्थ है ईश्वर पर सबथा 
आश्रित होकर आत्मविस्मरण | इसे “आत्मसमर्पण” कह सकते 
हैं जिसके विषय में गीताकार ने कहा है-- 


सव॑धर्मान्‌ परित्यज्य मामैक॑ शरण ब्रज । 
अहम त्वा स्वपापेभ्यों मोन्षायिष्यामि मा शुचः ॥ 


स्पष्ट है कि रामानुज की प्रपत्ति ओर गीता की इस “शरणा 
गति” में कोई भेद नहीं है। रामानुज नारायण ओर लक्ष्मी 
को उपास्य मानते थे | उनके बाद वनिंबाके आये। उन्‍होंने कृष्ण 
ओर राधा को उपास्य माना। उन्होंने द्विज़ों और शूद्रों के (लए 
अलग-अलग भक्ति-पद्धतियों की योजना नहीं की। उनकी भक्ति 
का वही रूप था जो रामानुज के यहाँ “अ्पत्ति”? का था-- 
उपास्यंदेव के प्रति शरणागति | तद्पश्चात्‌ माधवाचायें अवतीण 
हुए जिन्होंने विष्णु के दोनों अवतारों--रामकृष्ण--को उपास्य 
ठहराया । इन्होंने बराग्य और नवधा भक्ति का प्रचार किया | 
श्रद्धामूलक तथा ज्ञाना श्रयी भक्ति की इस परम्परा मे अन्तिम 
आचाये रामानन्द हुएण। इन्होंने शूद्रों को ज्ञानश्रयी कमकांडी 
भक्ति का अधिकारी माना । मूलतः उनके सिद्धान्त वही हैं जो 
रासानुज के थ, परन्तु वे राम को उपास्य मानते थे। उन्होंने 
संस्कृत को छोड़कर लोकभाषा को ही प्रचार का माध्यम बनाया 
ओर इस तरह उनके द्वारा भक्ति आन्दोलन का रूप अधिक 
व्यापक हो गया । सारा भारत भक्ति के रंग में रंग गया। शीघ्र 
ही इसके दो रूप हो गये । एक सनातनी हिन्दू जनता में चलता 
रहा । दूसरा संतों द्वारा निम्नश्न णी के लोगों म॑ चला । पहला 
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कमकांडी था। दूसरा कमकांड का विरोधे करता था । परन्तु 
दृष्टिकोण दोनों का एक ही था, या प्रायः एक ही था । 


अब तक भक्ति का रूप केवल दास्य भावना तक सोमित था 
ओर वह श्रद्धासमन्वित ओर ज्ञानाश्रित थी। वात्सल्य ओर 
खंगार को स्थान नहीं मिला था | इस कमी को वल्लभाचाय 
ओर चेतन्य ने पूरा किया | वास्तव में वलह्लभाचाये ओर चेंतन्य 
से पहले भी व्यक्तिगतरूप से श्रृंगार भक्ति या मधुर भक्ति की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी | वल्‍लभाचार्य और चेतन्य दोनों माधवेन्द्र 
पुरी के शिष्य थे ओर उनके साहित्य और जीवन वृत्त के 
अध्ययन के बाद हम यह कह सकते है कि दोनों आचारयों को 
अंगारभक्ति का सन्देश उन्हीं से मिला होगा | फलतः वल्लभाचाये 
ओर चेतन्य के सम्प्रदायों में भी बहुत समानता है। अन्तर 
केवल इतना है कि चेतन्य सम्प्रदाय की भक्ति भावुकताग्रधान 
है ओर वल्लम-कुल सम्प्रदाय की कमकांड-प्रधान है। परन्तु 
श्ृंगारभक्ति को स्वीकार करते हुए भी आचाये वल्लभ ने अपने 
भक्तियोग में वात्सल्य को अ्रधिक प्रधानता दी है ओर “नवनीत 
कृष्ण” तथा “गोपाल कृष्ण” की पूजाविधि को सम्प्रदाय में 
महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 


वल्‍लभाचारय तेलंग ब्राह्मण थे । मध्यप्रदेश के चंपारण्य 
स्थान में उनका जन्म हुआ था। नवजात शिशु को लेकर उनके 
पिता-माता काशी पहुँचे और वहीं बस गये | वल्‍्लभाचाय ने 
छोटी अवस्था में ही माधवेन्द्रपरी से जो माध्वसम्प्रदाय के 
अनुयायी थे विद्याध्ययन किया । पिता की मझूत्यु के उपरांत 
वे दक्षिण गए | इस समय उत्तर भारत में लोदी बंध का शासन 
था परन्तु दक्षिण में विजयनगर का हिन्दूराज्य अपने ऐश्वय 
के शिखर पर था । महाराज कृष्णदेवराय की सभा में भी अनेक 
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पंडित थे और शारत्रचच| बरांबर चलती रहती थी | बल्लभाचाये 
ने एक ऐसी सभा में जिसमें महाराज अध्यक्ष थे अद्वेतमतावलंबी: 
परिडतों को पराजित कर दिया। इसका अत्यन्त व्यापक प्रभाव 
पड़ा । सारे दक्षिण ने उनके आचायंत्व को स्वीकार कर लिया। 
विजयनगर मे महाराज के सम्मान की छाया में रह कर ही 
उन्होंने अपने उन विशिष्ट सिद्धान्तों को निश्चित किया जो 
शुद्धाइत अथवा पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इसके बाद अपने मत के प्रचार के लिए उत्तरखण्ड चले। 
भारखण्ड मे पहुँचकर उन्हें भगवान कृष्ण ने स्वप्न दियाकि 
में गोबद्धेन पर प्रकट हुआ हूँ, वहाँ जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो | 
वललभाचाये ब्रज आये, वहाँ उन्हें श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध मूर्ति 
गोवधन पर मिली । श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव ने ब्रज की जनता 
को इनकी ओर आकर्षित क्रिया | शीघ्र ही अनेक शिष्य हो गये। 
वल्लभाचाये ने गोत्रधंन पर एक छोटा-सा मन्दिर बनवा दिया 
ओर पूजा का भार शिष्यों पर छोड़ कर वे फिर यात्रा को 
निकले | तीस वष की आयु तक उन्होंने तीन बार भाग्त भ्रमण 
किया ओर सहस्रों मनुष्यों को अपने मत में दीक्षित किया। 
तीसरी यात्रा के बाद वे प्रयाग के समीप अड़ेल ग्राम में गृहस्थ 
के रूप मं बस गये | वहीं उनके दो पुत्र हुए | प्रोढ़ावस्था के बाद 
वे सन्‍यास आश्रम में दीक्षित हो गए ओर कुछ समय बाद काशी 
मे स्वस्थ हुए । 
वल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत में मूलतः 
कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से वे अद्वतवादी हैं। परन्तु ब्रह्म ही 
जीव ओर जगत हो केवल माया में आच्छुन्न, यह बात नहीं 
है। शद्भराचायं के अद्वेंत में माया कां स्थान अनिवार्य रूप से 
आवश्यक हो जाता है क्‍योंकि वे जीव और जगत को भी त्द्म 
ही मानते हैं। वललभाचाय ब्रह्म, जीव ओर प्रकृति जगत 
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के अतिरिक्त किसी चौथे “माया” नाम के तत्त्व को नहीं मानते । 
उन्होंने मुल्ततः ब्रह्म, जीव ओर जगत का अभेद सिद्ध करते हुर 
भी थोड़ा भेद माना है। ब्रह्म के तीन गुण हैं सत्‌, चित , 
आनन्द | जीवात्सा भी त्रह्म है परन्तु उसमे आनन्द का गुण 
तिरोहित है, प्रकृति या जगत भी बहा है परन्तु उसमे आनन्द 
ओर सत गुणों का तिरोभात है। “आनन्द” गुण प्रकट हो जाने 
पर जीव ब्रह्म हो जाता है। आचाये -के मत में श्रीकृष्ण परम- 
ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम हैं। उनका विहारस्थल परम बेकुण्ठ या 
गोलोक है। इसी गोलोक मे उन्होंने एथ्वी के अनेक उपादानों 
की कल्पना की है। वहाँ वृन्दावन है, यमुना है, लताक॒ज हैँ, 
राधा हैं, गोपी-गोपियाँ हैं और परमानन्द श्रीकृष्ण भक्तों के 
साथ अननन्‍्तविहार म॑ मग्न रहते हैं। भक्त भगवान के इस 
अनन्तलोला-विहार में साहचय प्राप्त करने को ही उच्चतम पद 
मानता हे । 

इस पद के प्राप्त करने का साधन जहाँ एक ओर भक्ति है, 
वहाँ दूसरी ओर भगवान की अनुकम्पा, कृपा या वल्लभाचाय 
के शब्दों में “पुष्टि” अथांत्‌ अनुग्रह । भगवान के अनुग्रह के 
बिना भक्ति भी प्राप्त नहीं होती, दृष्टिकोण यह है। इसी पुष्टि- 
भावना के कारण वलल्‍लभाचाये के मत को “पुष्टिमाग? भी 
कहते है । 

वल्लभाचाय के इन दाशंनिक सिद्धान्तों ने धर्म का रूप 
पाकर मध्यभारत की भक्ति-घारा में क्रांति उपस्थित कर दी। 
जब कृष्ण आनंदमय हैं तो उनको आनंद के द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता है। वलल्‍लभाचार्य ने कहा--लीला ही मोक्ष है, लीला में 
भाग लो । इसका फल यह हुआ कि भगवान्‌ की दास्यभाव की 
उपासना के स्थान पर लीलानंद की प्राप्ति ही मुख्य हो गई | 

२१ 
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कृष्णलीला मे वात्सल्य, सल्य ओर झूंगार भागों की प्रधानता थी, 
श्रतः भक्त को इन्हीं लीलाओं में आनन्द लेना था। वललभाचाये 
ने कहा--जिस प्रकार नंद-यशोदा कृष्ण को वात्सल्यभाव से प्रेम 
करते थे, जिस प्रकार सुबल-सुदामा सखा भाव से उनके साथ 
छाया की तरह लगे रहते थे, जिस प्रकार गोपियाँ ऋष्ण को श्रृंगार 
भाव से आत्मसमर्पंण कर देती थीं--उसी प्रकार भक्त भी समय- 
समय पर नंद-यशोदा, सुबल-सुदामा अथवा गोपियाँ बनकर कृष्ण 
के मिलन ओर वियोग का अनभव करे। यह लीला में भाग लेने 
की प्रक्रिया ही उसे आनंदतत्व भें स्थित करेगी। फलत:, पुष्टिमाग 
का भक्त भगवान के आगे “घिघियाता” नहीं ( दैन्य नहीं प्रकट 
करता )। वह भगवान की लीला मे भाग लेता हुआ उत्तरोत्तर 
भगवान की ओर बढ़ता जाता है; इन्द्रियों के सारे व्यापारों में 
उसे भगवान की लीला का आनन्द मिलता है। सृष्टि उसके लिए 
कृष्णुमय हो जाती है। जहाँ भक्ति के अन्य सम्प्रदायों का कहना 
था कि भगवान की महत्ता ओर अपनी छुद्गता का अनुभव करों, 
वद्दों वल्‍लभाचाय उसे एकदम भुलाने की बात करते हैं | 


शक, धरककमपन्‍्ट'. जननायक. पवन. दा धमजान्‍गमना. 


राजनीति ओर राष्ट्रनीति 


१४, एकतन्त्र ओर प्रजञातन्त्र 


( १ ) वाल्मीकि फे काव्य में “अ्राजक राष्ट्र” का वर्णन (२) 
मनु, व्यास श्रौर कालिदास में स्वराष्ट्र और राजा (३ ) बुद्ध के समय 
के प्रजातन्‍त्र (४ ) प्रजातन्त्र की भावना के हास का इतिहास (५ ) 
वर्तमान प्रजातन्त्र सिद्धान्त पश्चिम से आया है (६ ) क्या प्रजातन्त्र 
सन्‍्भव है ? क्‍या एकतन्त्र को ही इस प्रकार नहीं गढा जा सकता जिससे 
वह “बहु संखयक जनता” को सुद्व दे सके (७ ) रुूसो का सिद्धान्त- 
वाक्य और उसका श्रर्थ । 

राजसत्ता के एकतंत्र-रूप की स्थापना कब से चली आती है, 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
मनुष्य ने पहले-पहल राज्य-संचालन का यही ढंग खोज निकाला 
था । उसने राजा को देवी शक्तियों से समन्वित माना। वह 
पृथ्वी पर इेश्वर का प्रतिनिधि था। संस्कृट-साहित्य में दो ही 
प्रकार के राज्यों की कल्पना मिलती है---एक अराजक राज्य, एक 
राजा द्वारा शासित राज्य | अराजक राज का वशन वाल्मीकि ने 
इस प्रकार किया हे--“अराजक राज्य विनाश को प्राप्त हो जाता 
है। अराजक जनपद में मेघ दिव्यजल से पृथ्वी को नहीं सींचते । 
अराजक जनपद में बीज की मूठ खेतों म॑ नहीं बिखेरी जाती । 
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अराजक देश म॑ पुत्र पिता के, स्ली पति के वशीभूत नहीं रहते । 
अराजक राष्ट्र में न धन रहता है, न स्त्री | सत्य अराजक स्थान 
में कहाँ रह सकता है? अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर 
पाते, प्रसन्न होकर उद्यान ओर घर नहीं बनवा सकते | अराजक 
देश में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ब्रत ग्रहण करके सत्रों मे नहीं बैठ 
पाते | अराजक देश में मद्राशील धनी ब्राह्मण भी महायकज्ञों में 
रत्नों से पूर्ण पूरी दक्षिणा नहीं पाते। शअराजक देश में राष्ट्र की 
वृद्धि करने वाले नट ओर नतकों से युक्त समाज और उत्सव 
नहीं हो पाते | अराजक देश में व्यवहार करने वालों के मनोरथ 
पूरे नहीं होते | कथाप्रिय लोग कथा कहने वालों के साथ प्रेम 
नहीं रखते । अराजक देश में सायंकाल के समय कुमारियाँ स्वर्ण 
के अलंकार पहन कर उद्यानों में क्रीड़ा के लिये नहीं जा पातीं। 
अराजक देश में धनी लोग, जो क्रषि ओर गोरतक्षा से जीविका 
करते हैं, सुरक्षित रह कर घर के किवाड़ खोल कर नहीं सो 
सकते | अराजक देश में, शीघ्रमामी वाहन ओर यानों पर स्त्री 
पुरुष बन में धूमने नहीं जाते। अराजक देश में खाठ वष के 
जवान हाथी घनन्‍्टे बाँधकर राज़मार्गा पर भूमते हुए नहीं 
निकलते | अराजक देश मे वाण चलाने का अभ्यास करने वाले 
योद्धाओं का टंकार घोष नहीं सुनाई पड़ता । अ्राजक देश में दूर 
की यात्रा करने वाले बणिक बहुत-पघी पर्य-सामग्री लेकर कुशल- 
पूर्वक मार्गों मे नहीं चल सकते | अराजक देश में श्रात्मा से 
आत्मा का ध्यान करने वाले, अकेले विचारने वाले, जहाँ साँफ 
हो, वहीं बसेरा करने वाले मुनि कुशल से नहीं रह पाते | अरा- 
जक देश में योग ओर क्षेम का नाश हो जाता है। अराजक राष्ट्र 
की सेना शत्रुओं से युद्ध नहीं करती | अराजक देश में अलंकृत 
मनुष्य प्रसन्न अश्वों ओर रथों पर चढ़ कर नहीं चल सकते | 
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अराजक देश मे शास्त्र-विशारद मनुष्य बनों ओर उपबनों में 
शास्त्र की चिंता करते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते | अराजक 
देश में जितेन्द्रिय पुरुष माला, मिष्ठान्न ओर दक्षिणा से देवताओं 
की पूजा नहीं कर सकते | अराजक देश में राजकुमार लोग 
चंदन ओर अगुरु से देह सजा कर बसन्‍त मे धान की तरह 
सुशोभित नहीं होते | जैसे बिना जल के नदी, बिना घास के बन 
आंर बिना गोपाल के गाएँ होती हैं, वेसे ही बिना राजा के राष्ट्र 
होता है। जल में मछलियों के समान एक दूसरे को हड़पने 
लगते हैं | वर्णाश्रम की मर्यादाएँ जिन्होंने तोड़ दी है, उन्हें पहले 
राजदंड दिया जाता था, वे नास्तिक लोग निडर होकर अराजक 
राष्ट्र में प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार दरीर के हित- 
अहित की प्रवतेक आँख है, उसी प्रकार राष्ट्र मं जो सत्य और 
धर्म है, उसका प्रवर्तक राजा है | राजा सत्य ओर धर्म है, राजा 
कुली नों का कुल है । राजा माता-पिता और राजा ही हितकारी 
है| यदि साधु-असाघुओं का एथक विभाग करने वाला राजा 
इस लोक में नहीं होता, तो जैसे दिन अन्धकार में विलीन हो 
जाता है, वैसे ही सब कुछ तम मे .डूब जाता है।” इस उद्धरण से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू मनीषी अराजकता को कितनी 
घृणा से देखते थे ओर उनकी स्वराष्ट्रविषयक कल्पना कितनी 
उच्च थी । व्यास ने कहा ही है--म्तं राष्ट्रमराजकम्‌ ( अराजक 
राष्ट्र मत है ) कालिदास के समय तक राजा का यह महत्व बना 
था । “राजा प्रकृति रंगनात्‌” राज्ञां प्रजापालनमेबधम:” “सपिता 
पितरस्तोषां केवल जन्महेतव:” “घर्म संरक्षणथंत प्रवृत्ति: स्व- 
राष्ट्र” ओर राजा विषयक उक्तियों को दुहराया है। हिन्दू समाज 
में अब तक रामराज्य की भावना कर रही हैं। अभी ३०० वर्ष हुए 
तुलसीदास ने “सुराज” ओर “राजा” की महिमा स्थापना की है। 
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“छुखी प्रजा जिमि पाय सुराजा' 

बाद प्रजा जस पाय सुराजा! 

'धालिय प्रजा करम मन बानी 

'जनु सुराज मइल चहूँ ओरा' 

“जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ! 
ओर हिन्दू कल्पना बार-बार उसको ओर मुड़ रही है । परल्तु 
यह न समभना होगा कि प्रजातन्त्र की सत्ता भारत मे रही ही 
नहीं | सिकन्दरर ने जब भारतवष पर आक्रसण किया था तो 
पंजाब में कई प्रजातंत्र राष्ट्र थे । गौतम बुद्ध के समय में वेशाली 
भी ऐसा .प्रजातंत्र राष्ट्र था जिसमे राजपुत्रों का निबांचन होता 
है अर कई सहस्र निवराचित राज्यपुत्र मिल कर शासन करते थे। 
हाँ, इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दू राजनोति मे राज-तंत्र की ही 
महत्ता अधिक थी। परन्तु राजा के लिए खेच्छाचार का कोई 
स्थान नहीं था, अतः हिन्दू राष्ट्र ओर हिन्दू राजा आजकल के 
स्वेच्छाचारी “डिक्टेटरों” से भिन्न थे। 


प्रजातन्त्र के जिस रूप को हम आज जानते-बूमते हैं, वह 
पश्चिम से आया है। सामंती युग के बाद राजशक्ति सामंतों 
ओर राजाओं के हाथ से निकन्न कर जतता के हाथ में आ गई, 
ठीक बात कहें तो जनता के एक विशेष वर्ग के हाथ में जिसे हम 
अमी र-बगे कह सकते है। एक ओर फ्रान्सीसी क्रांति के दार्श- 
निकों, कवियों ओर रूसो जैसे महान लेखकों ने “साम्य, स्वतंत्रता 
ओर बंघुत्व” की आवाज़ उठाई, दूसरी ओर मशीनों के स्वामीत्व 
ने एक महाजनी सत्ताधार-बर्ग खड़ा कर दिया। धीरे-धीरे एक- 
तनन्‍्त्र शासकों के हाथ से शक्ति निकल कर इन महाजनों या 
अमीरों के हाथ में पहुँच गई जिनका उत्पादन के साधनों पर 
स्वत्ताधिकार था। इन्होंने लाडेस और कामन्स सभाश्रों द्वारा 
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जनता पर शासन शिया, जनता के लिए क़ानून बनाए, अपने 
तन्त्र को प्रजातन्त्र के नाम से चलाया | आज संघार मे प्रज्ञातन्त्र 
के नाम से कितने ही तन्त्र चल रहे हैं परन्तु उनका रूप भिन्न- 
भिन्न है | इनमें चाहे जो कुछ हो, प्रजातन्त्र के पेग़म्बर बेन्थम 
( 36797 ) का यह सिद्धांत कि “[एह6 876०४८४६ 80006 ० 
(९८ 87९9(८४ प्रषाग्रो> ००” या “बहुसंख्यक जनता का अत्यधिक 
सुख पहुँच सके, ऐसा शासन हो” चालू नहीं है। शक्ति एक 
सीमित वर्ग के हाथ में है जो, जैसे इड्गलेंड ओर अमेरिका मे, 
व्यापारी वर्ग है ओर जम॑न ओर जापान मे फोजी वर्ग । जनता 
के सुख-दुख के साधनों पर नियन्त्रण रखता हुआ यह वर्गे-विशेष 
अपने हित-अहित पर ही अधिक ध्यान देता है। इसे ही सबसे 
अधिक सुख है। करोड़ों-करोड़ों जन इसी वर्ग विशेष के बोक को 
ढोकर मर रहे हैं। आज संसार भर में जो युद्ध चल रहे हैं, उनमे 
क्या सचमुच प्रज्ञा की सम्मति है ? कया जनता का हित-अहित 
सोच कर ही ये युद्ध उठाए गए हैं ? ऐसा तो नहीं है। साधारण 
मनुष्य प्रजनन-काय, ग्रह, कुटुम्ब, खेल-तमाशे, बेटी-पोतों, 
उत्सवों-त्योद्ारों और इसी प्रकार के कामों में आनन्द लेता है। 
उसका क्षेत्र निर्माण का है। विध्वन्स से उसे कोई मतलब नहों । 
परन्तु राष्ट्रनीतियों का आधार ही विध्वन्स है । वहाँ “सत्स्यन्याय” 
सम्पूर्ण रूप मे चरिताथ रहता है । 

क्या प्रजातन्त्र सम्भव है ? ओर एकतन्त्र को ही कया इस 
प्रकार नहीं बनाया जा सकता है कि उससे “बहुसंख्यक जनता 
को अत्यधिक सुख मिले १” 

प्रजातन्त्र के आदि गुरु रूसो का एक सिद्धान्त-वाक्य हमारे 
सामने हे--“सच्चा प्रजातन्त्र कभी रहा ही नहीं क्योंकि यह 
प्रकृति के विरुद्ध है कि जनता की बहुसंख्या, अल्प संख्या पर 
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शासन करें|” सच तो यह है कि आज़ के प्रजातन्त्रवादी इसी 
सिद्धान्त-वाक्य के सत्य पर चल रहे हैं। वास्तव में जनता के 
हाथ में शक्ति उस समय तक आ ही नहीं सकती जब तक वह 
उच्चशिक्षा-प्राप्त न हो और उसमे नागरिक भावों का समुचित 
विकास नहीं हो गया हो। “राजशक्ति जनता के हाथ में हो” 
इसका अथ यह है कि राज्य के जायदाद, व्यवसाय और उपज 
भी जनता के हाथ में हो परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। जहाँ 
जनतन्त्र के सिद्धांत सब से व्यापक रूप म॑ लागू होते हैं, वहाँ भी 
जनता के अज्ञान ओर रूढ़िवादिता के कारण शक्ति वर्गों और 
दलों के हाथ में सीमित है और समय-समय पर वह उनके हाथ 
से भी निकल कर व्यक्ति-विशेष के हाथ में आ जाती है। 


५५, आज अशान्ति क्‍यों ९ 
(१ ) भूमिका ( २) श्रशान्ति के कुछु कारण--अ्रनैक न्षेत्रों में 
असंतुलन (३ ) श्रार्थिक क्षेत्र में श्रसंतुलन का इतिहास (४) भोतिक- 
बाद की प्रधानता ओर उससे हानि (५ ) पुराण प्रियता--धर्म के नाम 
पर वगवाद (६ ) नवीन शान का अनुपयोग या दुरुपयोग ( ७ ) 
उपसंहार । 
ध्याज मनुष्य ने वैज्ञानिक अनुसंधानों में इतनी उन्नति कर 


ली है और सुख के इतने नये साधन उत्पन्न कर लिए हैं कि 
हममे से बहुत से वतमान परिस्थितियों को देखकर आश्चये- 
चकित होकर कह उठते हँ--आखिर यह अशान्ति क्यों ? मनुष्य 
ने यातायात के साधनों को इतना विकसित कर लिया हैं कि 
श्राज इस सम्बन्ध की पौराणिक कथाएँ पीछे छूट गई हैं । उसने 
विद्य त को वश म॑ कर लिया है, उसे ग्रहसेविका ओर ग्रहपरि- 
चालिका ही बना लिया है। रोगों से लड़ने के लिये उसके पास 
ऐसे-ऐसे शस्त्र हैं, ऐसी-ऐसी ओषधियाँ हैं कि बेचारे चरकसुश्रुक 
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ओर घनवन्तरि होते तो धन्य हो जाते। सारा संसार एक बड़े 
कुटुम्ब की भाँति हो गया है | फिर दुःख क्‍यों ? अशान्ति क्यों ! 
मूल रूप में अशान्ति के कुछ थोड़े द्वी कारण हैं। सबसे 
प्रधान कारण है अनेक क्षेत्रों में असंतुलन | हम सबसे पहले 
आशिक क्षेत्र को लेंगे। १८वीं शताब्दी मे विज्ञान ने मशीनों का 
आविष्कार किया। उनको पहले कोयले से चलाया गया | फिर 
विद्य त से | हाथ की कताई-बुनाई, चीरा-फाड़ी का युग गया। 
सब उद्योग-पन्धे मशीनों के द्वारा होने लगे। इसे उम्नति ने जहाँ 
एक ओर उद्योग-व्यवसायों को केन्द्रीय बना दिया, वहाँ एक ऐसे 
दल को भी जन्म दिया जिसने मशीनें शीघ्र ही अपने हाथ में 
कर लीं । यह पूँजीपतियों का दल है। पहले व्यावसायिक शक्ति 
ही इस दल के हाथ में गई फिर धीरे-धीरे आर्थिक, सामरिक ओर 
राष्ट्रीय नीतियाँ भी इसके हाथ में चली गई ।इस दल ने 
राष्ट्रीयता की भावना को नया रूप दिया। नये बाज़ार ढूंढे जाने 
लगे | पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार ही माल 
तेयार करता था। अब वही श्रधिक माल तैयार करने लगा | यह 
माल कहाँ खपाया जाय ! फल यह हुआ अनेक दुबल देशों को 
सभ्य बनाने के दावे के साथ हज़म कर लिया गया। उनको 
राजनेतिक दृष्टि से पंगु कर दिया गया ओर ,उनके उद्योग-धन्धे 
नष्ट करके उनका शोषण करना ही परराष्ट्र नीति के नाम से 
पुकारा जाने लगा। आज एशिया ओर श्रफ्रीका का एक बड़ा 
भाग गोरी जातियों की सम्पत्ति है। यही नहीं, युरोप और अम- 
रीका के छोटे-छोटे राष्ट्र भी आर्थिक दृष्टि से बड़े राष्ट्रों के 
गुलाम हैं जो उन्हें अपने माल के लिए बाजार बनाए हुए हैं। 
बाजारों के लिए प्रतिस्पद्धों ने उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पद्धां उत्पन्न 
कर दी है ओर सब बड़े-बड़े राष्ट्र परस्पर शत्रु हो रहे हैं। मशीनें 
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खाली नहीं बेठ सकतीं । उन्हें काम चाहिए | इसका मतलब है. 
कि माल बनायें | वह कहाँ खपे ? जो राष्ट्र बाजारों और उप- 
निवेशों की दौड़ में पिछड़ गए वे उन राष्ट्रों से ईष्यां करते हैं जो 
पहले पहुँच गए | इसका फन्न होता है. युद्ध । तब ठीक बँटवारा 
नहीं हुआ तो अब अस्त्र-शस्त्र फेसला करेंगे। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि विज्ञान ने जिन मशीनों को वरदान रूप उत्पन्न 
किया था, वे पूँजीवाद को जन्म दे चुकी हैं और पराधीनत्ता, 
प्रतिस्पर्डधा और युद्ध के दानव मुक्त हो गए हैं | कुद्र राष्ट्रीयता 
की भावना के मूल में भी यही मशीनें हैं । 

परन्तु इन मशीनों से बाहर ही अशांति नहीं हुई है, स्वयं 
घर में भी अशांति हो गई है। घरेलू उद्योग-धंधे नष्ट हो गए हैं 
जिपने करोड़ों की रोटियों पर चोट की है । ग्राम नगर का गुलाम 
है। मशीनों के मालिक पूँजीपति ओर मशीनों को चलाने वाले 
वर्ग मजदूरों म॑ तनातनी है । वर्ग-संघर्ष बड़े वेग से चल रहा 
है । मशीनों की सभ्यता खत्तरे में है । 

दूसरा कारण है भोतिकवाद की प्रधानता । अध्यात्म के नाम 
मात्र से लोग चिढ़ते हैं। जिस सभ्यता में अथे ही सब कुछ हो 
गया है, वहाँ आत्मा-परमात्मा की बात कोन चलाए ? “कस्त्वं 
कोडहम्‌” ऊँचे दर्ज के प्रश्न हैं। इसे आज का भोतिकवादी 
मनुष्य नहीं मानता, परन्तु वह माने या न माने, इतना जरूर है 
कि आज पेट भरा नदीं है, अतः ये आज के प्रश्न नहीं रह गए। 
अथ-संघष ने नेतिकता को समाप्त कर दिया। जीना सब चाहते 
हैं परन्तु जीने के साधन सब के पास एक समान प्रस्तुत नहीं । 
अतः छीना-फमपटी है। इस ले-दे मे मानवता के लिए स्थान कहाँ, 
-सहदयता के लिए जगह कहाँ १ उपनिषदों ने कहा है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा ही आत्मा 
सम्यकू शानेन ब्रह्मचयण नित्यम्‌ 
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अर्थात्‌ सत्य, तप, सात्विक ज्ञान ओर नित्य निर्विकार रहने 
से आत्मतत्त्व का दर्शन हो सकता है। आत्मतत्त्व का दर्शन भले 
ही नहीं हो, इसमें कुछ सन्रेह नहीं, सत्य, तप, सात्विक ज्ञान 
ओर निर्विकार रहने से शांति अवश्य मिलती है | इस कलयुग में 
सत्य कहाँ रह गया, तप कहाँ रह गया, सात्विक ज्ञान किसे प्राप्त 
है और निविकार कौन रह सकता है। विज्ञान ने मनुष्य को 
सृष्टि के रहस्य के परिचित कराया, परन्तु ज्ञान के साथ उदय 
हुई अश्रद्धा । श्रद्धा आत्म-विश्वास को जन्म देती है। अश्रद्धा से 
आत्म-विश्वास की हानि होती है। फलतः आज हम श्रद्धा और 
विश्वास से दूर जा पड़े हैं ओर अशांति के मरुस्थल में मरीचिका 
के पीछे दौड़ रहे हैं । 

तीसरा कारण है हमारी पुराण-प्रियता। ससय बदल गया 
है, मनुष्य नहीं बदला है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया हे कि 
मनुष्य-मनुष्य समान हैं, वर्गहीन चेतना के अंश मात्र है, परन्तु 
समाज ओर धम के नाम पर वर्ग चल रहे हैं। रोमन, केथोलिक 
प्रोटेस्टेंट, हिन्दू, पारसी, सुसलसान, बौद्ध, जैन--ऐसे कितने ही 
अरसंख्य सम्प्रदाय अपनी डेढ़-डेढ इट की मस्जिदें अलग-अलग 
खड़ी किए हैं। विज्ञान मनुष्य-मनुष्य को पास लाता है, पुराने 
धर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते है। धर्म के नाम पर 
साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, €त्याएँ होती हैं। सच बात तो यह है 
ज्ञान आगे बढ़ गया है, हृदय पीछे छूट गया है। उसने न जाने 
कितने उपद्रव मचा रखे हैं। यह भी कह सकते है कि ज्ञान जहाँ 
पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं । ज्ञान के वितरण में विषमता 
है। संसार की अस्सी-नब्बे प्रतिशत जनता लगभग ०“निरक्षर 
भट्टाचायं5, हे। फिर शांति कहाँ से हो ? विज्ञान ने सांसारिक 
सुखों के साधनों में वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का विरोधी 
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समभा जाता है। प्राचीन विश्वास दूर हो गए हैं। नए विश्वासों 
ने जन्म नहीं लिया है। यह अनिश्चितता का युग है। आवि- 
श्वास का युग है। जिन आध्यात्मिक गुणों को हमारे पूवज 
उपादेय सममते थे, ग्राह्म समझते थे उनह्ी खिल्ली उड़ाई जाती 
है। दया, क्षमा, सत्य, अहिसा, अतिथि सेवा, दुख-करातरता ये 
सब आध्यात्मिक गुण लोप हो गए हैं। आज न संतोष है, न 
शांति। जहाँ सब लोग अधिक से अधिक सांसारिक सुखों के 
साधन मे लगेंगे, वहाँ दुःख ओर अशांति ही होनी चाहिये, सुख 
कहाँ ? 

चोथा कारण हैं नवीन ज्ञान का अनुपयोग या दुरुपयोग । 
विज्ञान के सुखों को हम स्वीकार करते हैं, परन्तु वेज्ञानिक दृष्टि- 
कोण हमे श्रग्राह्म है। भोतिकवादी बनते हैं, परन्तु धर्म के 
ढोंगों के ऊपर नहीं उठ पाते। हम मनोविज्ञान के पंडित हैं 
परन्तु हमने स्वयम्‌ अपने को न समभने का हठ कर लिया है। हम 
रह रहे हैं विज्ञान फी २०वीं शताब्दी म॑ भोर सोच रहे हैं अठार-- 
हवीं शताब्दी की बात। वहीं रूढ़िवादिता, वही धर्मांधघता, वही 
संकीणंता । यह “कथनी-करनी”, ज्ञान-कम॑ का असामझञतप्य 
हमारे बतमान दुखों को कई गुना बढ़ा रहा है। नए ज्ञान के 
प्रकाश ने जिस सत्य को उद्घाटित किया है उसकी ओर हम 
खास चीज़ है | विचारों को विभिन्नता विकास का द्योतक है, 
परन्तु हमारे यहाँ मतभेद मभंगड़े उत्पन्न करता है। उदाहरण के 
लिये, राजनेतिक क्षेत्र में एकतन्त्रआद, साम्यवाद, प्रज्ञातन्त्रवाद 
की कई कल्पनाएँ--कितने ही विचार चल रहे हैं परन्तु उन 
विचारों को एक-एक दल पकड़ कर, अपने स्त्रा्थ से मिला कर 
बैठ गया है। उसे लेकर बह अन्य दल को जिहाद ( धार्मिक 
युद्ध ) के लिए ललकारता है। जहाँ जनता का राज्य कहा जाता 
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है, वहाँ भी शक्ति जनता के विक्रास का ठेका अपने ऊपर लेकर 
डिक्टेटरों को ललकारते हैं। राष्ट्रराष्र, जाति-जाति, वर्ग-वर्ग 
अपना दल समेट-समेट कर बैठते हैं और दूसरे दल को संदेह 
की रृष्टि से देखते हैं। जनता का श्रबों, पद्मों रूपया सामरिक 
अद्य-शस्त्रों के निमाण में लग जाता है। यह निःसन्देह ही कभी 
युद्ध का रूप पकड़ सकता है। फूस तैयार है। चिनगारी चाहिये । 
तृतीय महायुद्ध ओर उसे दूर करने के उपाय 

(१) प्रस्तावना । (२) शांति स्थापन के प्रयास ऊपरी हैं। (३) युद्ध 
के कारण । (४) दूर करने के उपाय | (५) स्थायी शांति स्थापना की 
संभावना और युक्ति । 

द्वितीय महायुद्ध का शव संस्कार श्रभी पूणतः हुआ भी नहीं 
था कि तृतीय महायुद्ध के प्रलयंकर बादल ज्ितिज़ पर मँडराने 
लगे । युद्ध के कारण थके राष्ट्र अभी दम भी नहीं ले पाये थे कि 
नवीन युद्ध की तैयारी में गरीबों की रोटी काटकर बचाया गया 
पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। ओर आज कोरिया, 
काश्मीर या इरान में जो दृश्य दिखलाई दे रहे हैं, निस्संदेह वे 
तृतीय महायुद्ध की भूमिका हैं | 

आश्चर्य तो यह होता है कि प्रत्येक युद्ध के बाद शांति स्थापन 
के लिए सभी राष्ट्र पूरा प्रयास करते हैं और फिर भी युद्ध आरंभ 
हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के बाद शांति स्थापन के लिए लीग 
आॉव नेशन्स की स्थापना हुईं, ओर उस स्थापना के साथ हो साथ 
असंतोष, संघरे एवं घृणा की आग खुलगने लगी जो १८३८ मे 
भड़क कर द्वितीय महायुद्ध बन गई। द्वितीय महायुद्ध के बाद 
शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का संगठन किया गया है पर फिर 
आग सुलगने लगी है ओर कहा नहीं जा सकता कि किस क्षण 
यह भड़क उठे | यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि सभी 
राष्ट्र शांति चाहते हैं तो यह आग केसे भड़क उठती है ( 
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इस प्रश्न के उत्तर मे इतना ही कहना पयाप्त होगा कि यदि 
किसी काम को करने वाले ही उसे न करना चाहें तो वह काम 
केसे हो सकता है) और यदि सचमुच वह काम हो जाता है तो 
इसका अर्थ यही है कि करने वाले केवल ऊपर से उसे नहीं 
करना चाहते हैं; और भीतर से कुछ और ही सोचते हैं। युद्ध के 
संबंध म॑ ठीक यही बात है | एक ओर तो शांति के लिए संस्थाएँ 
बन रही हैं, पुस्तक प्रकाशित हो रही हैं ओर भाषण दिए 
जा रहे हैं ओर दूसरी ओर इन कामों के साथ ही साथ ये ही 
संस्था बनाने वाले, पुस्तकें लिखने वाले तथा भाषण देने वाले युद्ध 
की तैयारियों में व्यस्त हैं । एक ओर तो अशुबम को रोकने के 
लिए प्रयास किया जा रहा है ओर दूसरी ओर हाइड्रोजन बस, 
डेथडस्ट, डेथ क्लाउड आदि बनाने की होड़ लगी है | क्‍या यही 
शांति-स्थापन का प्रयास है ? 

यदि युद्ध के कारणों पर विचार करें तो प्रधानत्तः दो ही 
बातें दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, भय हो इस 
का मूल कारण है । शांति के प्रयत्न में तल्लीन अमेरिका इसलिए 
युद्ध की तैयारी कर रहा है ओर इसलिए पूर्व देशों को रुपए 
देझर युद्ध के लिए तत्पर कर रहा है कि उसे रूस से भय है। 
यही भय की भावना रूस में भी काम कर रही है। आगे यही बात 
ब्रिटेन या फ्रांस आदि फे भी विषय में भी सत्य है । यह तो रही 
तैयारी की बात | दूसरी ओर जहाँ तक युद्ध लड़ने का प्रश्न है, 
सैड्ांतिक विरोध ही सबसे बड़ा कारण है। द्वितीय महायुद्ध मे 
अमेरिका ओर रूस जर्मनी ओर जापान को हराने के लिए एक 
साथ खड़े हुए थे | युद्ध के बाद फिर वे दोनों अ्रलग हो गए ओर 
आज दोनों के सिद्धांतों में जमीन आसमान का अन्तर है। अपने 
सिद्धांतों की रक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व एवं राष्ट्र की रक्षा के 
आगे आज बाजार ( 77877£०६ ) पाने ( ०»०८०7/८ ) का प्रश्न 
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भी धँघला पड़ गया है। इन दोनों बातों के मल में यदि हम 
जाने की कोशिश करे तो यह बहुत स्पष्ट हैक आगामी युद्ध 
मलतः पूजीवाद और साम्यवादी दो सिद्धांतों का है, या दूसरे 
शब्दों में धनिकों और दीनों का है। इसका अथे यह नहीं कि 
श्रमेरिका धनी हे ओर रूस उससे गरीब है। बल्कि आशय 
यह है कि दोनों दो वर्गों के प्रतीक हैं और इस प्रकार यह 
आगामी युद्ध वर्ग-संघरष या श्रेणी-संघर्ष का ही विराट रूप है। 
कारणों पर विचार कर लेने पर उसे दूर करने की युक्तियों 
पर प्रकाश डाला जा सकता है| कटुता या कटु सत्य की ओर से 
थोड़ी देर के लिए यदि हम आँख मंद लें तो यह कहना अनु 
चित न होगा कि लोहे से लोहा कटता है ओर इस आधार पर 
यह संभव है कि इस बार रूस विजयी हो ओर संभवतः पूरा 
विश्व साम्यवादी हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो संभव हे कि 
इस तृतीय युद्ध के बाद फिर संघष का वातावरण समाप्त हो 
जाय । इसके विरुद्ध यदि इस युद्ध से भी हम बचना चाहें और 
चाहते हैं तो सबसे पहले आपसी भय से हमे छुटकारा पाना 
पड़ेगा। इसके लिए एक मंगलमय विश्वास की ञआवश्यकता है। 
यह काये आसान नहीं है पर यदि सभी राष्ट्र इस पर तुल जायें 
तो इसकी प्राप्ति असंभव भी नहीं। इसके साथ ही दूसरी बात 
सैद्धांतिक विरोधों के बारे म॑ है। सिद्धांत की दृष्टि से पूर्ण सम- 
मभोता भी बहुत आवश्यक है। बिना इसके शाश्वत शांति नहीं 
अा सकती | सैद्धांतिक समभोते के बाद आर्थिक दृष्टि से संतुलन 
की आवश्यकता होगी | जब तक राष्ट्रों मे अपने तेयार सामान 
बेचने की लालसा रहेगी ओर उसके लिए बाजार चाहेंगे, हार्दिक 
भाईचारे का आना असंभव है । इस दृष्टि से रूस हम लोगों के 
श्रद्धा का पात्र है। वहाँ प्रायः प्रत्येक सामान उतनी ही मात्रा में 
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बनता है जितनी देश को आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि 
सभी राष्ट्र करें तो कितना अच्छा हो | यहाँ एक अड़चन अब्रश्य 
है कि जन-संख्या की वृद्धि के कारण दूसरे देश का अन्न-धन 
छीनना आवश्यक हो जाता है | ओर बहुत से राष्ट्र यदि बाहर का 
न छीनें तो उनकी जनता मरने लगे । प्रसंग वश यहाँ यह भी 
कहना अनुचित न होगा कि जन संख्यावृद्धि भी यथा्थतः आधु- 
निक युद्धों का बहुत बड़ा कारण है| इसके लिए संतति निरोध को 
शरण ही एक मात्र रामबाण है | यदि सभी देश चाहें तो संतति 
वेरोध द्वारा अपनी जनसंख्या १०-२० वर्ष से उतनी कर सकते 
हैं ज्ञतनी के लिए अपने देश में पर्याप्र सुख सुविधा तथा अन्न- 
वस्त्र मिल सके | ऐसी अवस्था में भी दो राष्ट्रों के स्वार्थो' के 
टकराने की बहुत कम आशंका रहेगी। ओर इस प्रकार जन- 
संख्या नियमन ओर अआआर्थिक संतुलन के बाद लड़ने के लिए 
कोइ कारण ही नहीं रह जायगा | 
संबर्ष को सबदा के लिए समाप्त करने के लिए अंतिम बात 
के रूप में कुछ ओर भी कहा जा सकता है। यदि संपूर्ण विश्व 
को एक राष्ट्र बना दें | संपूर्ण विश्व के लिए एक भाषा हो जाय, 
ओर सारा विश्व किसी एक धर्म (मानव धम) को मानने लगे, 
तो निस्संदेह किसी भी प्रकार विश्वव्यापी संघर्ष की संभावना 
न रहेगी ।अभी तो ये सभी बातें स्त्रप्न के समीप हैं, पर नई 
पीढ़ी के लोगों में यदि नेतिक शक्ति रही और शुद्ध बुद्धि से लोगों 
ने मंगलमय भावना के साथ युद्ध के प्रश्न पर विचार किया तो 
संभव है उपयेक्त बातें सबको मान्य हो जाये और सारा संसार 
एक प्रेमछप भ बाँधे परिवार कीं भाँति रहने लगे जिसमे एक 
मनुष्य के दुख में सब मनुष्य दुखी हों ओर एक के सुख में 
सब सुखी | 


समाज 
५६, समाज पर कविता का प्रभाव 


( १ ) भूमिका ( २ ) किसी समाज पर कविता का कितना प्रभाव 
है, यह श्रॉँकना कठिन है ( ३ ) हमारे समाज में कवि की प्रतिष्ठा और 
उसका प्रभाव (४ ) इस प्रभाव का रूप--रसोद्रेक और रसानुभूति 
द्वारा भावों का परिमाजन ( ५ ) हमारे कवियों की कविता और उसका 
जन-समाज पर निश्चित प्रभाव (६ ) उपसंहार । 

समाज पर कविता का प्रभाव आँकना बड़ा कठिन काय है। 
निश्चय ही यह वेसा काम नहीं है जैसा जन-संख्या के आँकड़े 
तैयार करना | समाज पर साहित्य का क्‍या प्रभाव पड़ता है, 
कितना प्रभाव पड़ सकता है, किन परिस्थितियों में प्रभाव अधिक 
पड़ता है, किनमें कम, इन महल््लपू्ण बातों का अनुसंधान नहीं 
हुआ है। ऐसी दशा में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता, वस्तु-स्थिति को एक रूप रेखा मात्र बनाई जा सकती 

समाज व्यक्तियों का समूह है। प्रत्येक ध्षमाज के व्यक्ति 
पाख्य-पुस्तकों मे ओर मनोरंजन के रूप में कविता पढ़ते भी हैं। 
अतः व्यक्तियों पर और उनके द्वारा समाज पर कविता का प्रभाव 
पड़ना आवश्यक है | परन्तु कठिनाई यह है कि उस प्रभाव की 
दिशा क्‍या है, मात्रा क्या है, कहाँ उस प्रभाव को द्ॉढा जाय | 
अपने साहित्य और देश की बात तो हम सममते हैं और उससे 

रर्‌ 
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हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतन्त्र हैं कि हमारे देश 
की जनता भाव-प्रवण है, अधिक भौतिक नहीं है, उस पर काव्य 
का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। अब भी पड़ता है, परन्तु 
ठयापक रूप से यह कहना कठिन है कि विलायती समाज पर भी 
कविता का प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि वहाँ कविता की अपेक्षा 
उपन्यास-कहानियाँ अधिक पढ़ी जाती हैं। विलायती समाज 
इतना भाव-प्रवण भी नहीं है ज्ञितना हमारा समाज | 

हमारे समाज में कबि ओर काव्य की प्रतिष्ठा इतिहास- 
पूवकाल से चली आती है। वेद, उपनिषद्‌, पुराण, धर्मशाम्र, 
महाभारत ओर रामायण जैसे महाकाव्य ओर गीता जैसे श्रेष्ठ 
दशेन-पग्रन्थ कविता के रूप मे ही हमारे सामने आए। हमारी 
घमंप्राण जनता में आज भी इन ग्रन्थों का इतना महत्त्व है 
जितना श्रन्य भ्रन्थों का नहीं | वास्तव मे जनता का एक बड़ा 
भाग काव्य के रूप मे किसी समय मे इन्हीं ग्रन्थों को जानता- 
मानता था। परन्तु यह कहना कठिन नहीं हे कि इन ग्रन्थों का 
प्रभाव समाज पर काव्य-तत्त्वों के कारण नहीं पड़ा, वरन्‌ इनके 
विषय के कारण। हमारे मनीषियों में अपनी धर्ममावना और 
तत्त्वचिन्ता को काव्य के माध्यम में प्रगट किया ओर जनता ने 
उन्हें स्वीकार किया | पुराण और महाकाव्यों म॑ रस की मात्रा भी 
पर्याप्त थी ओर उसम॑ जनता को आकर्षित करने की शक्ति थी । 
साधारण जनता तक यही दो अधिक पहुँचे ओर उनके काव्य- 
तत्त्व ने भी समाज पर उतना ही प्रभाव डाला जितना धर्म तत्त्व 
ने। जैसे जेसे समय बीतता गया, समाज ने उसके काव्य-ततक्त्व 
ओर घमचिन्तन को आत्मसात कर लिया | आज समाज रासायणय 
ओर महाभारत की कथा से बहुत कुछ पा गया है, परन्तु राम, 
सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भरत के आदश और रृष्ण-सुदामा 
की मित्रता जैसे आदरशों के प्रति श्रद्धा और उन आदर्शों को 
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जीवन मे उतारने की भावना के सिवा निश्चित रूप से और 
क्या मिला है, यह कहना कठिन है | हाँ, रामभक्ति और कृष्ण- 
भक्ति मिली है; अबतार-पूजा मिली है, पूवजों के गौरवगान से जो 
बल मिलता है वह बल मिला हे, परन्तु इन सबको कविता के 
रस से किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय | 

कविता की एक ही विशेषता है जो उतनी मात्रा म॑ साहित्य 
के ओर किसी भी अंग में नहीं है। वह विशेषता है रसोद्र क ओर 
रसानुभूति द्वारा भावों का परिसारजन। कविता जब जिह्ढा से 
उतर कर आत्मा के साथ हिलमिल जाती हैँ तब वह भाव-संसार 
में क्रान्ति कर देती है । कठोर हृदय कोमल हो जाता है। चट्टान 
से रस के स्रोत बहने लगते हैं। भवभूति के उत्तर रामचरित के 
पाठ के बाद किसका हृदय द्रवितन होगा ? सूरदास के बालक 
कृष्ण के बाल-विनोद से परिचित पाठक प्रत्येक बालक के प्रति 
वात्सल्यमाव रखेगा, उसके उठने-बैठने, गिरने-पड़ने का ध्यग्न 
रखेगा | बालक का द्वास उसके हृदयतन्त्री के तारों को मंकार 
देगा | उसका कष्ट उसे रुला देगा | यही काव्य की साथकता है | 
आज भी आल्हा-ऊदल की युद्धवात्तों भारतीय हृदयतन्त्री को 
गयव॑, गोरब और उत्साह से भर देती है | अल्हैत के स्वर के साथ 
बोरभाव आँखों में कूलने लगता है| कम-से-क्म कबीर, सूरदास, 
तुलसीदास ओर जगनिक के काञ्य के सम्बन्ध में यह अवश्य 
कह सकते हैं कि उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीय समाज 
की अनुभूति ओर धारणा को विकसित किया है और आज दिन 
भी समाज पर उनका असिट प्रभाव है। समाज की वैराग्य- 
भावना दरिद्रता मे उच्चता की कल्पना, संसार की नश्वरता, 
बात्सल्य और शद्भार, भक्ति, आदशे प्रेम ओर वीर-भावना आज 
भी इन्हीं कवियों के सहारे खड़ी है । 

परन्तु जेसा हम पहले कह चुके हैं काव्य के प्रभाव की परीक्षा 
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अभी नहीं हुई है। अब हम यह भी नहीं समभते कि व्यक्ति के 
निर्माण में काव्य का कितना हाथ रह सकता है ओर हम किस 
प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण में कविता से सहारा ले सकते हैं । 
समाज तो अभी दूर है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कविता ने 
सहस्रों को ऊपर उठाया है, सहस्रों को जीवन-ज्योति प्रदान को 
है, परन्तु कविता के विषय का इनमें कितना महत्त्व रहा है, 
कविता की आत्म-रस-का कितना हाथ था, यह आँकना नहीं हो 
सका है । 


५७, भक्ति और समाज 


(१) भूमिका ( २) भक्ति की परिभाषा--भक्ति वैयक्तिक साधना 
है (३ ) भक्ति में सामाजिक गुणों का संग्रह-- शील, सदाचार, सन्तोष, 
अ्नासक्ति, परहित साधन, मिष्ठ भाषण, भावहीनता समबुद्धि (४) 
वेष्ण्व भक्ति धारा का समाज पर प्रभाव--सहिष्णुता, श्रहिंसा, आंतरिक 
स्वच्छुता पर बल ( ५ ) भक्ति साहित्य पर लांच्छुन और उसका उत्तर 
(६ ) उपसंहार । 


हमारे देश में लगभग १००० वर्ष तक भक्ति की धारा अनेक 
आवर्त्ता-विवरत्तों मे हो कर बही है ओर उसका ओर समाज का 
सम्बन्ध इतना अधिक रहा है कि यह असम्भव है कि उसने 
समाज पर प्रभाव न डाला हो। यहाँ भक्ति और समाज के 
सम्बन्ध को जानना ही उद्देश्य है, अतः इस ऐतिहासिक भूमिका 
को सामने रखने की आवश्यकता भी है । यदि अति कोर समाज 
के सम्बन्ध से कहीं निश्चयपूवक कुछ कहा जा सकेगा तो हमारे 
ही देश मे कहा जा सकेगा जहाँ दस शताब्दियों तक भक्तों और 
उनके प्रभाव की परम्परा चली आती रही है। 

मूलतः भक्ति वैयक्तिक साधना है। वह उपासक के साथ 
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इष्टदेव का ऐसा सम्बन्ध हे जिसे दपासक किसी भी माध्यम के 
बिना स्वतः स्थापित करता है। समाज म मनुष्य-मनुष्य का कोई- 
स कोई सम्बन्ध है। भक्ति के क्षेत्र में प्रारम्भिकरूप से इस प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं | प्रत्येक भक्त भक्ति की साधना अपने ढंता 
से करता है ओर अपनी साधना में वह जितना सफल होता 
जाता है उतना ही वह समाज से दूर होता जाता है ओर भगवान 
के निकट पहुँचता जाता है। परन्तु इस वयक्तिक साधना से 
समाज का दूर का भी कोई सम्बन्ध हो सकता है या नहीं, यही 
देखना है। इसके लिए पहले हमे भक्ति की मूलगत विशेषताओं 
पर प्रकाश डालना होगा। 

भक्ति की पहली सीढ़ी हे शील और सदाचार का संग्रह। 
भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्न में जाता है कि वह भगवत कृपा 
का अधिकारी हो। तुलसी की भाँति वह भी सोचता है--- 

कब्र हों यहि रहनि रहोंगो ! 

श्री रघुनाथ-कृपालु; कृपा तें संतसुभाव गहोंगो॥ 

यथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछछु न चहोंगी। 

परहित-निरत तिरन्‍तर मन क्रम बचन नेव निब्होंगे ॥ 

पुरुष बचन अति ट्सह. श्रवण सुनि तेंहि पावक न दहोंगो | 

बिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, नहि दोख कहोंगो ॥ 

परिदरि देह-जनित चिंता दुख-सुख समवृद्धि सहोंगो। 

“तुलसीदास” प्रभु यहि पथ रहिं अविचल दहरिभक्त लहोंगो॥ 


इस शील ओर सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक 
गुणों का संग्रह आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेष प्रयत्ञ 
नहीं करना पड़ता । संतस्वभाव के अन्तर्गत सब कुछ आ जाता 
है--संतोष, अनासक्ति, परहित-साधन, मिप्ठभाण, मानहीनता 
समबुद्धि । यही गुण हैं जिन्हें हम समाज के लिए हितकर 
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सममते हैं। फिर हम केसे कृह सकते हैं कि भक्ति की धारा ने 
समाज को हानि पहुँचा३ई। क्या भक्तों के इन उपादेय गुणों ने 
समाज के ग्रतिदिन के वातावरण को प्रकाश से न भरा होगा ९ 
क्या भक्तों का जीवन.ही इस बात का प्रमाण नहीं हे कि श्रेष्ठ 
व्यक्तिगत गुण कालांतर में सारे समाज को पहुँच जाते हैं ९ 

वास्तव में वैष्णवभक्ति की घारा ने समाज को कई प्रकार से 
शुद्ध किया है। जिन्होंने वैष्णव आन्दोलन के इतिहास का 
अध्ययन किया है, वे यह जानते हैं कि वेष्णव धर हिंसा के 
विरोध में ही उठा था। अतः समाज को मन, वचन, कम से 
अहिंसक बनाने का प्रयत्न वष्णव-धर्म ने ही किया। यदि बृद्धि 
के समय में उठी हुईं यह अहिंसा की लहर बष्णब धम के द्वारा 
हम तक न पहुँची होती आज हम महात्मा गांधी के अहिसात्मक 
आन्दोलनों को एकदम असफल या अव्यवहारिक पाते। वष्णव 
धरम ने जनता की आत्मा को इश्वर-विश्वास से दृढ़ किया, उसने 
भक्ति द्वारा समाज के हृदय का>परिष्कार |किया, उसने व्यक्तिगत 
आचरण पर बल देकर समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा की । 

जब हम भक्तों ओर समाज में सम्बन्ध जोड़ने बैठते हैं तो 
अजोब-अजीब बातें कहने लगते हैं। क्‍या भक्तों का समाज से 
कोई सम्बन्ध भी है? भक्त समाज में हैं ही कहाँ? उनका 
साहित्य पराजय, आत्मप्रतारण और अन्धविश्वास का साहित्य 
है? भक्तों ने इश्वरावतार का भुलावा देकर हमें शताब्दियों तक 
मुसलमानों का गुलाम बनाये रखा ? उन्होंने पाखंड ओर 
परलोकवाद को आश्रय दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के पष्किर पर 
बल देकर समाजत्व की उपेक्षा कराई | भक्तकाव्य पलायवादी 
साहित्य है। इस प्रकार के भ्रामक विचार आज हममे घर किये 
हुए हैं। बस, विचारों को ही सब कुछ मान बैठने वाले लोग यंह 
नहीं जानते कि समाज एक व्यापक वस्तु है और उसमे वानभ्रस्थ 
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ओर संन्यास श्राश्रमों मे रहने वाले मनष्यों का भी स्थान है। 
वानप्रस्थी ओर सन्‍्यासी भी समाज के सदस्य हैं और इस पर 
प्रभाव डलते हैं| भक्त तो समाज में रह कर जोीविका चलाते थे 
या समाज को ही अपना कमं-नक्षेत्र बनाये हुए थे । संतों ( कबीर, 
दादू, नानक प्रभ्नति निगंणवादी भक्तों) ने तो अपना अपना 
व्यवसाय ओर लोकिक व्यवहार भी पूणतया बनाये रखा | वे 
बराबर समाज के सदस्य, ग्रहस्थ, रहे। कऋष्णमक्तों का सम्बन्ध 
बड़े बड़े मन्दिरों से थे जहाँ जनता उनके गान-कीतन-उपदेश को 
सुनने के लिए प्रतिदिन उपस्थित होती थी। वस्तुतः मन्दिर ही 
मध्ययुग मे समाज के केन्द्र हो रहे थे ओर जनता को वहीं से 
धम ज्ञान के संदेश मिलते थे | इस प्रकार राजशक्ति खोकर हिन्दू 
जाति ओर हिन्दू समाज वृन्दावन ,मथुरा के कृष्ण-मन्दिरों 

ध्रयोध्या के राम-सन्दिरों ओर काशी के मन्दिरों एवं पंडितों के 
निवासस्थानों मे केन्द्रित हो गये थे। इन्हीं केन्द्रों से भक्ति का 
सदेश समाज तक पहुँचा ओर उसने समाज को आध्यात्मिक 
नेतिक कितने ही अमुल्य संदेश दिये एवं उसकी स्थिति को 
डाँवाडोल होने से बचा लिया । 


५८, नाटक और समाज 


(१) नाटक और समाज का श्रनन्याश्रित सम्बन्ध ( २) नाटक 
के आरम्म और विकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास 
है ( ३ ) भारतीय समाज पर संस्कृत नाटक का प्रभाव--साहित्य को 
विशेषताओ्रों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण नाटक समाज से दूर हो 
गया ( ४ ) नाटक ओर समाज कह तीन प्रकार के सम्बन्ध-मनोरंजन, 
प्रचार, सुधार ( ५ ) व्यक्ति पर नाटक का प्रभाव । 

नाटक ओर समाज का अनन्याश्रित सम्बन्ध है। समाज के 
बिना नाटक की अवस्थिति असम्भव है ओर नाटक समाज 
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के सदास्यों के सामने आये बिना नाटक नहीं बन सकता । सहित्य 
: का कोई अंग समाज पर इतना आश्रित नहीं है जितना नाटक। 
उपन्यास, कविता, कहानी इनका समाज से कोई इस प्रकार का 
सीधा सम्बन्ध नहीं हे जितना रंगमंच के द्वारा नाटक का। 
उपन्यास, कविता ओर कहानी दबब्द-काव्य या पाख्य-काव्य के 
अंतर्गत आते हैं। नाटक दृश्य काव्य है। इसके लिए प्रेक्षक के 
रूप मे समाज की उपस्थिति आवश्यक है । नाटककार समाज को 
सम्बोधन करता है, उसका ही भाषा का प्रयोग करता है, प्रत्येक 
प्रकार यही चेष्टा करता है कि प्रेक्षक के लिए वह सुगम हो, 
उसके साहित्य के रक्त, मांस मज्जा सब चारों ओर के सामाजिक 
उपादानों से इकट्र किए जाते हैं। यही नहीं, उसके पात्र नाख्य 
करते हुए अपने को प्रेक्षकों से अभिन्न सिद्ध कर दें, तभी वह 
सफल कहलाता है। 


इस बात को नाटककारों और नाख्यशासत्र के आचार्यों ने 
बहुत पहले से समक लिया था । वस्तुतः नाटक के आरम्भ और 
विकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास है। 
प्रारस्मिक नाटक उस समय लिखे गये जब समाज धम पर 
आश्रित था ओर उन्‍होंने समाज में धर्म-भावना के प्रचार का 
काम किया | यात्रा, स्वांग, रामलीला आदि के रूप मे हमारे 
यहाँ घामिक भावना को प्रदर्शित एवं दृढ़ करने वाले नाटक आज 
भी हमारे बीच मे चल रहे है। समाज को उन्होंने कितना 
प्रभावित किया है, यह उनकी लोक-प्रियता से जाना जा सकता 
है। सच तो यह कि प्राचीन भारत ओर प्राचीन यूनान में नाट्य 
का जन्म धमऊत्यों के अबसरों पर ही हुआ ओर उपरांत उन्होंने 
समाज के नीति और धर्म-सम्बधी भावों पर बड़ा प्रभाव डाला | 

परन्तु कुछ दिनों बाद नाटक का महत्व केवल शास्त्रीय ही 
रह गया। जनता में धम-प्राण धवांग, यात्रा प्रश्नति चीज़ें चलती 
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रहीं, परन्तु ऊपर की जनता में नाटक साहित्य की वस्तु हो गया । 
परन्तु उस समय भी उसका अभिनय द्वोता था ओर वह उच्च- 
वर्गीय-जनता को, जो प्रेक्षकों के रूप म॑ उपस्थिति होती थी, 
प्रभावित करता था | यह अवश्य है कि उसका क्षेत्र सीमित हो 
गया था | उसमे साहित्य की ऊँची विशेषताओं को प्रतिष्ठा हो 
गई थी ओर बह अधिक प्रभावोत्पादक भी हो गया। मध्ययुग में 
यूरोप में एकबार फिर नाटक ओर जनता का सम्बन्ध स्थापित 
हुआ ओर जनता को शेक्सपियर जैसा बड़ा कलाकार मिला । 
तबसे अब तक मोलियर और इब्सन प्रश्नवि पाश्चात्य नाटककारों 
के माध्यम से नाटक साहित्य के ऊँचे भावों की रक्षा करते हुए 
भी साधारण जनता की ओर ही अग्रसर होता गया है। आज 
नाटक बहुत कुछ समाज की अत्यन्त निकट की वस्तु है। सिनेमा 
के रूप म॑ उसका प्रभाव ,लक्ष-लक्ष मनुष्यों पर पड़ रहा है ओर 
समाज क! मनोरंजन ही नहीं बनना और बिगड़ना भी उसके 
हाथ मे है । 

यदि हम अब तक के नाटक ओर समाज के सम्बन्ध का 
विश्लेषण करें तो हमे तीन प्रकार के सम्बन्ध दिखलाई पढ़ेंगे। 
पहला सम्बन्ध मनोरंजन का है । यही सम्बन्ध सबसे महत्वपूण 
है । नाटक को समाज ने मुख्यतः सदेव ही मनोरंजन के रूप में 
देखा है, धर्म-प्रचार, समाज-सुधार आदि गौण रहे हैं। आज भी 
प्रक्षक नाव्य-भावना में केवल मनोरंजन के उद्देश्य से जाता है। 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि नाटककार केवल शुद्ध मनोरंजन 
तक ही अपनी दृष्टि को सीमित रखे। इसी से बहुत पहले से 
नाटक ओर समाज का एक दूसरे प्रकार का भी सम्बन्ध रहा है। 
वह है धम, नीति अथवा आदश के प्रचार का | अधिकांश 
प्राचीन नाटकों की सामग्री धम अथवा नीति के क्षेत्रों से ली गई 
है । आधुनिक काल में इब्सन, वनाडे शॉ, मोलियर जेसे नाटक- 
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कारों ने समाज के प्रति विरोध की भावना को नाटक का विषय 
बनाकर नाटक ओर समाज का एक तीसरा सम्बन्ध स्थापित 
किया है | वह सम्बन्ध है समाज की आलोचना द्वाश उसके 
सुधार का प्रयत्न | यही कारण है कि ख्राज़ के नाटक बृद्धि-प्रधान 
ओर व्यंगात्मक हैं| उनका उद्देश्य ही समाज की वस्तु-स्थिति को 
अस्वीकार करके उसके मम पर चोट करना होता है। परन्तु धीरे- 
धीरे नाटक समाज से भी आगे बढ़ा है, उसने राष्ट्रीय, अन्त 
राष्ट्रीय ओर सावभोमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया 
है। आज उसके हाथ में क्रान्ति के अश्न शख्ल् पहुँच गये हैं ओर 
समाज के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा है। आज का 
नाटककार समाज का विरोधी, विद्रोही ओर क्रान्ति-द्रष्टा है। 
वही समाज को विकास के प्रगतिशील पथ पर बढ़ा रहा है। इसी 
तरह जहाँ कभी समाज के धम, नीति ओर आचार-सम्बन्धी 
विचार नाटक को अनुप्राणित करते थे, नाटक केवन्न उनकी 
अभिव्यक्ति का माध्यम होता था, वहाँ आज नाटक के विचार 
ओर भाव समाज में क्रान्ति के बीज बोकर उसे परिवतन के पथ 
पर बढ़ने के लिए विवश करते हैं। आज साहित्य के विभिन्न 
ग्ंगों मं न कोई इतना प्रगतिशील है जितना नाटक | न कोई 
इतना प्रभावशील ही है। 

समाज पर नाटक के प्रभाव के आँकने से पहले हमे पहले 
व्यक्ति पर नाटक के प्रभाव का आँकना होगा | समाज व्यक्तियों 
का ही समह है । प्रेत्षक भी व्यक्ति ही है। उसी के द्वारा नाटक 
समाज पर प्रभाव डालता है | हमे देखना है कि साधारण रूप 
से यह प्रक्रिया केसे होती है। प्राचीन नाटककार व्यक्ति तक ही 
सीमित रहते | वे समाज के बात कम सोचते थे । अरस्तू ने 
अधिक से अधिक “?फा्टपधंणा” को बात सोची है। हमारे 
नाट्याचार्यी' ने भी रसाभिव्यक्ति को द्वी प्रधानता दी है। अरस्तू 
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के विचार के नाटक मनुष्य के मल भावों की अभिव्मंजना के 
द्वारा उसके मनोविकारों को अ्रप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने के 
मोका देता है और फिर व्यक्ति गत ओर सामाजिक जीवन में 
प्रत्षक अधिक सभ्य ओर सहनशील हो जाता है | हमारे यहाँ भी 
नाटक से भावनाओं के परिष्कार की बात सोची गई थी । 
इसीलिए आदशेवाद की प्रधनता थी। 


५६ विवाह-बन्धन 


(१) विवाह-बन्धन का श्रथ है यौन-व्यवहार पर प्रतिबन्ध (२) इस 
बंधन के मूल में है महत्व और अधिकार की लालसा (३) विवाह बंधन 
का इतिहास और वर्तमान रूप (४) विवाह--धार्मिक संस्कार के रूप में 
(५) विवाह-बंधन को स्वीकार करने की आवश्यकता-विवाह के बिना 
कुटुग्ब की समाजिक संस्था की प्रतिष्ठा द्वी नहीं हो सकती ( ६ ) 
आधुनिक काल में विवाह के प्रति विरोध स्वतन्त्र योन-व्यापार का 
आग्रह तथा उसकी श्रनुपादेयता ( ७ ) उपसंहार | 

विवाह-बन्धन के पीछे परिवार बना कर रहने को भावना 
काम कर रही है। इसी भावना ने इस संध्कार को जन्म दिया हे। 
पहले मनुष्य गोठी या दलों में घृमा करता था ओर योनव्यापार 
अबाध था । किसी भी पुरुष का किसी भी स्त्री से योन-सम्बन्ध 
स्थापति हो जाता । इस प्रकार परिवार की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
थी। वतंमान समय मे संसार में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है 
सभ्य ओर असभ्य दोनों प्रकार की मनुष्य-जातियों में योनव्यव- 
हार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं । 

मनुष्य मे अपनेपन या महत्व ओर अधिकार की लालसा 
अत्यन्त प्रबल है | इसी ने स्त्री जाति के प्रति सन्देह तथा इन 
पर आधिपत्य का भाव पुरुषों में उत्पन्न किया । सन्‍्तान के 
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प्रति वात्सल्य को भावना ने भी योन-सम्बन्ध को सीमित करने 
की ही प्रेरणा दी | भ्रात॒सस्‍्नेह, पारस्परिक सद्भाव व सहयोग, 
आहार-विहार की सुविधा कुछ इन्हीं मूल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों 
ले विवाह को जन्‍म दिया। पहले “मत्स्य न्याय” से काम लिया 
जाता, जो बलवान होता, वह कितनी ही स्तरियाँ रख सकता, दुबंल 
अपनी स्त्री के संरक्षण में असमरथ होता । परन्तु इस प्रकार 
नित्यप्रति अशांति, कलह ओर द्वन्द्र का साम्राज्य था। अतः 
मानसिक विकास के साथ-साथ मनुष्य ने परिस्थितियों को पहचान 
कर उनके निराकरण के लिए स्त्री और पुरुष के योनसम्बन्ध को 
विधि-निषेधों द्वारा बाँधघना ही उचित समभका । 

इस समय विवाह का कोई सवमान्य रूप प्रचलित नहीं है 
ओर इसीलिए परिवार की संस्था भो भिन्न-भिन्न तरह की है । 
मुख्यता तीन प्रकार के परिवार प्रचलित है--स्त्री-पुरुष के एक- 
विवाह-म लक, पुरुष के बहुविवाह-मलक ओर स्त्री के बहुविवाह- 
मलक। इनमें पहले दो का ही अधिक प्रचार है । हमारे 
यहाँ पहले प्रकार के विवाह की ही महिमा गाई गई है और उसी 
पर कुटुम्ब ओर परिवार खड़े किए गए हैं। एक-पत्नी-ब्रत और 
एक पतिब्रत के प्रशंसा-गीतों से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। 
निःसन्रेह इस ऊँचे आदशे ने अनेक उज्ज्वल चरित्रों की सृष्टि 
की है और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाया है। 

धीरे-धीरे विवाह एक धार्मिक विधान या संस्कार हो गया 
है । यह इस बात का प्रमाण है कि समाज ने व्सकी महत्ता 
स्वीकार कर ली ओर उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के उद्द श्य 
से उच्छुड़ल योनाकषंण होने से बचा लिया है। अब विवाह का 
सम्बन्ध दो स्त्री-पुरुषों से होते हुए भी समाज या गोष्ठी के साक्षी 
होने की आवश्यकता है। विवाह के समय पर ओर बधूपत्ष से 
बन्धु-बान्धव इकट्र होते हैं ओर धम-मंत्रों और पारिवारिक या 
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कोटुम्बिक विधि-विधानों के साथ गाजे-बाजे के साथ विवाह 
सम्पन्न होता है। विवाह-सम्पदान में सम्प्रदान, पाणिग्रहण, माला 
अथवा अंगूठी का विनियम, कड्गूण को बांधना-खोलना, एक साथ 
भोजन करना, बर-बधू का परस्पर ताम्बूल ग्रहण इस श्रकार के 
अनेक मांगलिक व्यवहारों का महत्वपूर्ण प्रथान है। वास्तव में 
मांगलिक कृत्य बरबधू के पारम्परिक सहयोग के द्योतक हैं। 
ग्रहप्रवेश के समय हरे शाखा-पत्र, जल भरे कलश, मत्स्यादि 
प्रदर्शन आदि लोकाचार भी इसी भावना से व्यवहार मे आते 
हैं। अनेक लोकाचारों से पति-पत्नी को स्मरण कराया जाता है 
कि विवाह का उद्देश्य सन्‍्तानोपादन है--नववधू की गोद में 
शिशु देना, मखाने बरसाने, धान्‍्य, दूब, फल खिलोने तथा पीपल 
की पूजा ओर प्रदक्षिणा वंशबवृद्धि की कामना ही सूचित करती है, 
इन लोकाचारों ओर धाधिक ऊृत्यों के पश्चात्‌ पति-पत्नी ग्रहस्थाश्रम 
में प्रवेश करते हैं। हमारे यहाँ ग्रृहस्थाअ्रम को सब आश्रमों में 
महत्वपूर्ण कहा गया दै क्योंकि ब्रह्मतारी ओर सनन्‍्यासी सब 
घअन्न-वस्त्र के लिए ग्रहस्थ के ही आश्रित हैं। प्रजनन अथवा 
प्रजावृद्धि भी इसी आश्रम द्वारा होती है। अतः इस आश्रम में 
सत्री-पुरुष को प्रवेश कराने वाले संस्कार को धामिक रूप मिल 
जाना आश्चय की बात नहीं है । 

समाज ने विवाह-बंधन को इसलिये स्वीकार किया है कि 
इससे उम्तका आधार हरढ़ हो जाता है और उसमे व्यवस्थापूर्ण 
मर्यादा की प्रतिष्ठा हो जाती है। समाज का आधार परिवार या 
कुटुम्ब है, कुटुम्ब स्त्री-पुरुष ओर उनके बच्चों का समूह है | जब 
तक स्त्री-पुरुष मे यह समभोता नहीं होता कि वे परस्पर ही योन- 
सम्बन्ध करेंगे ओर साथ रहकर बच्चों को शिक्षा-दीक्षा का बोम 
उठायें, तब तक परिवार की कोई भित्ति ही स्थिर नहीं होती, 
समाज का अस्तित्व ही असंभव हैं। यदि हम राष्ट्र, राज्य या 
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किसी भी राजनैतिक इकाई का विश्लेषण करें तो हमे शीघ्र ही 
यह पता चल जायगा कि समाज़ ही उनका आधार है। समाज 
टूट जाने पर मनुष्यमात्र घुमकड़ हो जायेंगे, वे अधिक से अधिक 
दल के रूप मे॑ रह सर्कंगे। अबाघ योनसंगम उन्हें शीघ्र ही 
कलहप्रिय, उच्छुड्लल और बलहीन बना देगा। आज हम जितना 
साहित्य, कला-को शल, स्थापत्य, संक्तेप मे सभ्यता ओर संस्कृति 
के जितने भी चमत्कार देखते हैं, वे इसी लिए सम्भव हैं कि 
समाज की निश्चित भित्ति का आधार पाकर ही मनुष्य को इतना 
अवकाश के क्षणों को अपनी आशाकांक्षाओं की कलात्मक 
अभिव्यक्ति म॑ लगाए | उसने धीरे-धीरे ज्ञान-विज्ञान, धम, नीति 
समाजशास्त्र, साहित्य, कला के ऊँचे-ऊँचे महल खड़े कर लिए हैं 
जिन्हें देख कर हम आश्चर्य से स्तब्ध हो जाते हैं, परन्तु हम 
इनकी नींव नहीं देख पाते । नींव है समाज; और समाज का 
आधार है विवाह-बंधन | 


परन्तु आज इस विज्ञान और स्वतन्त्रता के युग में नई-नई 
आवाज़ें उठ रही हैं| नये-नये आदर्श हमारे सामने आ रहे हैं। 
कहा जा रहा है कि हमने युगों से नारी को अप्राकृतिक बंधन में 
बाँध लिया है। कवि के शब्दों मं-- 


“मुक्त करो नारी को 

सजनि, सखी, प्यारी को” 

“मानव के पशु के प्रति 

हो उदार नव संस्कृति 
युग-युग रच से शत-शत नैतिक बन्धन 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशुतन 
विद्रोही है उठा आज पशु दर्पित 
वह न रहेगा अब नवयुग में गहित 
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नहीं सह्देगा रे वह श्रनुचित ताड़न, 
रूदि-नीतियों का गत निमंम शासन !! 

जब सभ्यताएँ ओर संस्कृतियाँ इतने उच्च शिखर पर पहुँच गई 
हैं, तब मनुष्य के पशु को स्वतंत्र करने की बात चली है। योन- 
सम्बन्ध पशुकम से कुछ भी भिन्न नहीं रहे, उसके नियंत्रण नहीं 
रहे | सन्तानोत्पादन से उसका संबंध न हो सनन्‍्ताननिरोध के 
वैज्ञानिक साधनों से काम लिया जाय। खस््रो-पुरुषों को स्वतंत्रता 
हो कि वे परस्पर कुछ दिनों तक या जब तक वे विच्छेद न चाहें 
योनसंगम चलता रहे : सन्‍्तानविरोध के कारण या तो सनन्‍्तान 
उत्पन्न ही नहीं होगी, उत्पन्न हो तो उसका लालन-पालन राष्ट्र के 
ज़िम्मे--भविष्य के नागरिक पालन-पोषण की जिम्मेवारी राष्ट्र 
की ही रहे | इस प्रकार यह यांत्रिक सभ्यता मनुष्य के अन्यतम 
सम्बन्ध को यंत्रवत्‌ बनाकर जड़ कर देना चाहती है। 

हमे यह समझ लेना चाहिये कि आज हम नरजनारी के 
सम्बन्ध में जिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं, कभी आदिम 
अवस्था में हम उसमे से गुजर चुके हैं। यह तब की बात है जब 
मनुष्य गोष्ठों अथवा 'दलों में रहते थे ओर परिवार की संस्था 
विकसित नहीं हुईं थी । अब भी आदम-जातियों में जो विवाह- 
पद्धति हैं वह हमें अद्भुत ओर अविकसित लगेगी। सहसोरों 
वर्षों के अनुभव के बाद श्राज हम विवाह को अत्युच्च सामाजिक 
संस्कार का रूप देने मे सफल हुए । तब आदिम अवस्था की ओर 
लौटने की आवाज उठाई जा रही है। वास्तव में विवाह का 
उद्देश्य ही यह रहा है कि मनुष्य की अत्यन्त स्वाथाभाविक काम- 
लिप्सा को नियंत्रित एवं संयरसित करे | केवल इसी तरह जाति की 
रक्षा हो सकती थी और पारस्परिक जीवन सहयोगपूर्ण ओर 
निरापद्‌ हो सकता था। जिस प्रकार मनुष्य-समाज ने अपनी- 
अपनी बुद्धि और आचरण से जांच कर प्रत्येक काये की पूर्ति के 
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नियम बनाये हैं, उसी प्रकार स््री-पुरुष की कामवासना की पूर्ति 
के भी नियम बने हैं जो मिन्न-मिन्न देशों ओर वातावरण के 
प्रयोग के बाद सुगम तथा लाभदायक प्रमाणित हुए हैं। प्रारम्भिक 
समय में विवाह का कारण स्त्री-पुर॒ष का पारस्परिक आकषपषण 
होता था ओर इस आकषण के शिथिल हो जाने के साथ विवाह- 
बंधन भी टूट जाता था। परन्तु जब मनष्य अधिक सभ्य हो 
गया ओर चरवाही का काम करने लगा तब उसने पशुओं और 
चों की देखरेख के लिए स्त्री पर प्रभुव्व किया ओर उसकी 
सनन्‍तान का भार भी सर््रयम ग्रहण किया। इस्र अवस्था में 
अधिकांश तरुण अपनी स्त्री की प्राप्ति कन्याहरण की प्रथा द्वारा 
करते थे जिसमें सदेव रक्तपात होते थे। बाद में श्री मोल लेने 
की प्रथा चली जिससे स्लरी की मर्यादा घट गई और वह पुरुष की 
दासी मात्र समझी जाने लगी | जहाँ अथ ही सब कुछ रहा, वहाँ 
बहुपतित्व की प्रथा अवश्य बढ़ जायगी जिसका अर्थ है कि एक 
पति एक से अधिक स्त्रियों से वेवाहिक संसग्ग रखेगा । हमारी' 
हिन्दू जाति में कुलीनता की प्रतिष्ठा अधिक थी, अतः “कन्या 
विवाह द्वारा अपने से ऊँचे कुल में जाय”, इस विचार ने बहु 
पत्नित्व को प्रोत्साहन दिया | बहु-पत्नित्व से एक पत्नीत्रत तक 
पहुँचने का इतिहास बड़ा लम्बा है। प्रेम, स्त्रियों के वैयक्तिक 
गुण एवं उनमे व्यक्तित्व के सामूहिक विकास, आर्थिक असंतुलन 
प्रथम पत्नी ओर उसकी सन्तरन के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार 
ध्यादि अनेक कारणों ने बहुपत्नित्व की प्रथा के स्थान पर सभ्य 
जातियों मे एकपत्नीत्रत की स्थापना की , एक पत्नोत्रत मे श्री 
पुरुष की“ स्यादा बराबर हे, परन्तु यह पश्चिमी देशों में 
राजनैतिक परिस्थितियाँ के स्वरूप शीघ्र ही मानी गई, पूर्वीय देशों 
में घर में पत्नी सुन्दर ढंग से प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक 
ओर राजनैतिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ भी यह 
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आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है कि स्त्री को पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा 
पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हों। अभी अनेक बातों के लिये 
वह पुरुष के अधीन है। 


जो हो, प्रश्न अभी बना है । इस स्त्री-स्त्रातंत््य के अन्दोलन 
की समाप्ति कहाँ हो ? क्या तलाक की प्रथा को उतना व्यापक 
रूप दे देने से स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जितना व्यापक रूप उसे 
योरुप में मिल चुका हे? स्त्री-पुरुष में कोई रजिस्ट्रार के पास 
जाकर कह सकता है -में फलाँ के साथ-साथ रहना नहीं चाहती, 
या चाहता--और विवाह-विच्छेद ! दोनों किसी भी दूसरे स्त्री- 
पुरुष से विवाह-संबंध करने के लिए स्वतंत्र हो गये। जहाँ इस 
प्रकार का स्वेच्छाचार है, वहाँ समाज किस भित्ति पर टिकेगा 
सातृत्व की उच्चता ओर पू्तता की भावना नष्ट हो जाने पर क्या 
योन सम्बन्ध के आनन्द के आधार पर ही स्त्री की प्रतिष्ठा हो 
सकेगी ? क्या मातृत्व ने ही वात्सल्य, ग्रह, कलाकोशल, स्त्री- 
पुरुष के आजन्म सहयोग ओर प्रेमी जैसी उपयोगी संस्थाओं ओर 
प्रव्नत्तियों को जन्म नहों दिया है ? विवाह-बंधन के मूलोच्छेदन 
के बाद समाज से नारी की मर्यादा कहाँ रहेगी ? 

६०, हिन्दू-समाज़ में नारी का स्थान 

(१) भूमिका (२) हिन्वू स्मृति-अन्थों और धर्म ग्रन्थों से 
कृतिपय उद्धरण ( ३) हिन्दू समाज में नारी के स्थान को उच्चता 
(४ ) हिन्दू नारी और कुठम्ब (५ ) हिन्दू स्मृति-ग्रन्थों में मातृत्व के 
गौरव की रक्षा वर्तमान समय में कुछ कुरीतियों के कारण ख््री-चरित्र 
दूषित-हो गया, अतः चरित्र की मद्तत्ता पर स्थित नारी का स्थान गिर 
गया ( ६ ) वर्तमान नारी-स्वातंत्य के आन्दोलन और उनकी विद्रुपता । 

संसार के किसी भी समाज म॑ नारी का स्थान इतना ऊँचा 

२३ 
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नहीं हे, जितना हिन्दू-समाज में | वैदिक-साहित्य के सूत्र ग्रन्थों 
का एक सारस्वत अनुवाक इस प्रकार है 
यस्यां तूतं समभवद्यस्यां विश्वमिद॒दं जगत्‌। 
7मद्य गाथां गास्यामि या सत्रीणामत्तमंयशः ॥ 
अथात्‌ महाभाग्यशीला नारी जो भूत ओर भविष्य की जननी है 
जिस उत्तम यश का पात्र हे उसकी यशोगाथा को आज हम गाते 
हैं । इसके बाद बीस ऋचाएँ वेदिमंडप में गाई जाती है ओर 
विवाह सम्पन्न होता है। मन ने तो यहाँ तक लिखा है--“यो. 
भर्ता सा स्मृतांगना” (जो पति है, वही अभिन्न रूप से पत्नी है)। 
“जहाँ स्त्रियों का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ 
उसका आदर नहीं होता, वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल जाती हैं |” 
“अनेक कल्याणों की भाजन स्त्रियाँ पूजा के योग्य हैं, ये घर की 
ज्योति हैं, प्रजापति ने श्रजोत्पत्ति के लिए उन्हें बनाया है। स्त्रियाँ 
घरों में साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं, दोनों म॑ कोई अन्तर नहीं है।? 
जिस जाति ने संसार पर राज्य किया है और जिसके 
यशोगीत इतिहास ओर पुराणों में गूज रहे हैं, हिन्दुओं की उस 
आयजाति के कुल-धर्म में नारी का महत्त्व पूण रूप से स्वीकार 
किया गया था। उसे जाया माना गया है। “यही जाया का 
जायत्व है कि पुरुष उसमे पुनः जन्म ग्रहण करता है |” रत्री माता 
ओर धात्री बन कर ही सफल है। “अपत्य, घमकाव्य, सुश्रषा 
उत्तम आनन्द तथा अपने पूव पुरुषों की स्वगंगति सब कुछ स्त्री 
अधीन हे ।” “संतति को जन्म देना, उत्पन्न हुए पुत्रादिक का 
पालन करना ओर प्रतिदिन की लोकयात्रा का एकमात्र प्रत्यक्ष 
कारण स्त्री है ।” स्त्री के तिए पति ओर कुटुम्ब ही सब कुछ है । 
“पति सेवा ही उनका (स्त्रियों का) गुरुकुलवास है, ओर 
ग्रहकारयों में दक्ततापूवंक योग ही उनकी अग्नि-परिचयों है|” 
“स्त्रियों के लिये प्थक यज्ञ, ब्रत या उपवास का विधान नहीं है । 
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पति की सुश्रुषा से ही वे स्वर्ग मे उच्च स्थान पाती हैं ।” स्त्रियों 
के उच्च पद के कारण हो विवाह को सबसे बड़ा वैदिक संस्कार 
माना गया हे क्योंकि उसके द्वारा ही कुटुम्ब में भावी सन्तान 
की माता को प्रतिष्ठा होती है। प्रजा का जन्म देना (मातृत्व) ही 
स्री-जीवन की साथक्रता है । “उसका नित्य भरण-पोषण करना”? 
आर उसे प्रसन्न करना पति का कतेत््य है। “श्री की प्रसन्नता 
से सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उसके असन्‍्तोष से कुड्ध भी 
अच्छा नहीं लगता।” 


ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दू-समाज 
म॑ नारी का स्थान कुटुम्ब है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
उसका क्षेत्र भी संक्रीण है या उसकी शक्तियों को कुट्ुम्ब मे सीमित 
रखकर हम बराबर अन्याय करते आये हैं। मनु ने कहा है कि 
कौमाय अवस्था में श्री की रक्षा माता-पिता करता है, योत्रन में पति 
ओर वृद्धावस्था में पुत्र, इसलिए स्री का अपना तंत्र नहीं होता | 
इस बात को लेकर कितने ही लोग हिन्दू-समाज के नारी के प्रति 
किये गये अपमान की बात उठाते हैं। परन्तु यह तो एक सामान्‍य 
लोक व्यवहार की बात है जिसका सम्बन्ध सामाजिक ओर राज- 
मैतिक अधिकारों से जोड़ना ठीक नहीं। स्त्री की प्रतिदिन को 
लोकयात्रा को निश्चित बनाने की दृष्टि से ही इस प्रकार का 
आयोजन किया गया है। यदि यह कहा जाय “कि मनु का यह 
आदेश “जो पुरुष यत्रपूवक स्त्री की रक्षा करता है, वह 
अपनी सन्‍्तान, चरित्र, परिवार, धर्म ओर अपने.आप की रक्ता 
करता है? स्त्री-पारतन्त्य का सूचक है, आचार-विषयकर नियमन 
मात्र नहीं है, तो इसे क्या कहा जाय ! जहाँ लक्ष्य उत्तम प्रजा 
होगी, वहाँ चरित्र का महत्त्व रहेगा ही; परन्तु यही चरित्र 
विपयक कठोरता स्त्री के पद को ऊँचा बना देगी। स्त्री राष्ट्र का 
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अजा की माता है, अतः वह राष्ट्र की माता है । इससे ऊँचा पद 
उसे कहाँ मिलेगा १ 

मातृत्व के इसी गोरब को दृष्टि म रखकर आय जाति ने स्त्री 
के दाय के सम्बन्ध में विशेष विभाजन नहों किया । पति की 

स॒त्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति ब्येष्ठ पुत्र को मिलती है, पत्नी 

को नहीं। हिन्दू कुठुम्ब में माता का जो स्थान है, जो इसे जानते 
हैं, वे अवश्य इस वस्तु-स्थिति को दोपपूण नहीं कहेंगे । आधुनिकों 
को यहाँ भी बबरता के दशन होंगे। वास्तव में, यदि हिन्दू 
समाज मे नारी का स्थान ढेंढना हो तो उसे व्यावहारिक जीवन 
ओर ऐतिहासिक एवं पोराणिक चरित्रों मे हूंढ़ा जाय, दाय-भाग 
मे वह नहीं मिलेगा | 

मध्ययुग में अवश्य नारी-प्रतिष्ठा की कमी रही है | इसका 
कारण था कई ऐसी कुरीतियों का प्रवेश जिन्होंने स्त्री को अपने 
स्वगे से नीचे गिरा दिया । बहु-तिवाह, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह 
इन्होंने कुटुम्ब धर्म को दूषित कर दिया । धीरे-धीरे हमारी 
ग्रहदेवियों का चरित्र नीचे गिरने लगा । इसे देखकर व्यवस्थाकारों 
ने नारी के विषय मे सतकता और कठोरता का व्यवहार ही ठीक 
समभा । तुलसी जैसे सन्त भी नारी के लिए यह कह गये हैं-- 

टोल गंवार शूद्व पशु नारी 
ये सब ताड़न के श्रधिकारी 

परन्तु जिन कुरी तियों ने स्त्री-चरित्र को दूषित कर दिया था, वे 
अब बनी हैं और सुधारकों के इतने प्रयन्न पर भी इन्हीं के 
कारण नारी-महत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। यही नहीं, 
वतेमान काल के नारी-जागरण के आनन्‍्दोलनों ने ख्ली-प्रतिष्ठा को 
जितना ऊँचा उठाया है, उससे अधिक नवीन विचारधारा ने उसे 
नीचे गिरा दिया है | चरित्र की स्वतन्त्रता की भावना ने नारी 
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को विसालभोग की क्रीड़ा-भूमि बना डाला है ओर हिन्दू नवयुवक 


स्त्री के प्रति एकमात्र यौनभावना से ही आकर्षित होने लगे है । 
हमारे यहाँ योनाकषण को विशेष महत्व नहीं मिला था, विवाह 
ओर चरित्र की स्वतन्त्रता ने इसे ही प्रधानता दे दी है। हिन्दू 
संस्कृति में योनसम्बन्ध का अन्त पुण्यमय मातृत्व में होता है। 
नए समाज मे प्रजानिरोध का प्रचार हो रहा है। सत्री की 
स्वतन्त्रता तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक वह स्वेच्छा- 
पूर्वक जीवन-यापन न कर सके, प्रजनन के सम्बन्ध में भी स्वतंत्र 
न हो । नई युवती के लिए प्रजानिरोध के वैज्ञानिक ढंग जानना 
आवश्यक हं। गया है| परन्तु नवीनता ओर मोलिकता के उत्साह 
में हम यह भूल जाते हैं कि ञ््री प्रतिष्ठा का मूलाधार मात्त्व 

। मातृत्व के नाश से कालांतर में नारी-प्रतिष्ठा का नाश हो 
जायगा। जहाँ नारी का योवन विपय-विलास की क्रोड़ा-भूमि 
मान लिया गया, जहाँ उसे मातृत्व का भय ओर मोह, नहीं रहा, 
वहाँ कया गहित दुराचार नहों सकेंगे! मातृत्व की उपन्षा से 
स्वर्ग को दैवी ग्रहिणी नरक की वेश्या बन जाती है। आज का 
हिन्दू-समाज नारी की सत्ता को ऊपर उठाने चला है, परन्तु 


शा 


पश्चिम के नए सिद्धान्त उसे एक बार फिर गते में ढकेल रहे है । 


६९, हमारा शिक्षित समाज ओर जनसमुदाय 


( १ ) भूमिका ( २) हमारे समाज के जनसम्रदाय को विशेष- 
ताएँ--धर्मप्राणता, प्राचीन विचारों पर श्रद्धापूर्वक विश्वास, चतुव॑ण्य, 
अवतारवाद, कर्म-सिद्धान्व कीं मान्यता (३ ) शिक्षित समुदाय को 
विशेषताएँ --अविश्वास, तकमूलक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नास्तिकता; 
आरचार-विचार का अनियग्मन ( ४ ) भाषा, साहित्य, अराशा।कांछाओं का 
विरोध ( ५ ) जीवन के प्रति .दृष्टिकोण में विरोध ( ६ ) लाहित्य के 
भीतर से जन-समुदाय श्रौर शिक्षित समाज का सम्बन्ध (७ ) उपसंदार ) 
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हमारे देश के कोई सहस््रों वर्षों के इतिहास में कोई भी समय 
ऐसा नहीं रहा है जब शिक्षित समाज और जनसमुदाय मे इतना 
अंतर हो जितना आज है। जनता की भाषा, व्यवहार, विश्वास, 
साहित्य, शिक्षित समाज की भाषा, व्यवहार, विश्वास ओर 
साहित्य से दूर ही नहीं, अपितु विरोध में जा पड़े हैं। निकट 
भविष्य में दोनों के पास-पास आने की सम्भावना भी नहीं है। 

जनसमुदाय अब भी धमप्राण है । वह मध्ययुग के पोराणिक 
धर्म पर चल रहा है | अवतारवाद पर उसकी अटूट आस्था है । 
राम ओर कृष्ण, विध्णु और शिव, देवी-देवताओं और अवतारों 
पर उसे श्रद्धा है। साधारण हिन्दू अब भी पंचदेवोपासक है। 
मसध्ययुग के सांस्क्रतिक संघर्ष के कारण निगंण पंथियों के अनेक 
सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, वे अब भी अपने-अपने अखाड़े लेकर 
चल रहे है । हिन्दू आचार-विचारों ने उनमें घर कर लिया है 
ओर उनका मूर्ति-डपासना और कर्मकांड का विरोध शिथिल हो 
गया है। इस समय अनेक दलों, सम्प्रदायों और वर्गों में 
विभाजित होने पर भी हिन्दू धर्म अविभाजित है | चतुबण्य॑ 
संस्था, अवतारबाद ओर कम सिद्धान्त लगभग सभी दलों, 
सम्प्रदायों ओर बर्गा' को मान्य हैं। जनसमुदाय हिन्दू धर्म के 
इसी व्यावहारिक रूप से परिचित है ऋषियों श्रोर मनीपियों के 
ऊँचे सिद्धान्त उस तक नहीं पहुँचे हैं । 

अब शिक्षित समुदाय की बात लीजिये। यहाँ शिक्षित समुदाय 
का अथ अगरेज़ी शिक्षा-प्राप् समाज से है। यह समाज सब ले 
देकर किसी तरह मानने भर के लिए पौराखिक धर्म को मानता 
अवश्य चला आता है, परन्तु उसमे श्रद्धा, विश्वास, गम्भीर 
आंतरिक प्रेरणा का अभाव है। यही नहीं, शिक्षत समाज में 
धीरे-धीरे ऐसा वर्ग भी पैदा हो गया है जो पोराणिक मत को 
विज्ञान की कसोटी पर कसने चला है । वह धीरे-धीरे नास्तिक, 
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श्रद्धालु, विज्ञान-भक्त होता जा रहा है। जो पश्चिम मानता- 
जानता है वही उसके लिए सत्य है। वेद गड़रियों के गीत हैं । 
उपनिषदों में पराजित जाति की रहस्यवादिता है। धर्म शास्त्र 
अधसभ्य समाज के लिए बने थे, आज के पूर्ण सभ्य समाज को 
दृष्टि से बहुत पाले हैं | चातुर्बेण्ये की संस्था में भी उसे विश्वास 
नहीं है| नई परिस्थितियों ने आश्रम-व्यवस्था को तोड़ ही दिया 
है । अब दो ही आश्रम रह गए हैं--ब्रह्मचयें और ग्रृहस्थाश्रम | 
ब्रद्मचय आश्रम भी विडम्बना मात्र है। जहाँ विद्याध्ययन के 
पीछे कोई महान आदश नहीं, क्कक॑ बनने भर की साधना हैं। 
जहाँ शरीर, हृदय और मन के संयम का शिक्षा में कोई स्थान 
नहीं है, वहाँ त्रह्मचर्य आश्रम तो नहीं है, लीक पीटना भर है.। 
बह॒धा तो ग्रहस्थाश्रम ओर पठन-पाठन साथ-साथ चलता रहता 
है, विशेष कर उच्चशित्षा के क्षेत्रों में। इसीलिए शिक्षित समाज 
की समम मे आश्रमों की व्यवस्था आती ही नहीं। दिन दफ्तर मे 
रात होटल में, मौत हस्पताल में--नई सामाजिक व्यवस्था का 
कुछ ऐसा रूप है | कर्मसिद्धांत जनसमुदाय की भाँति ही शिक्षित 
समुदाय को भी पकड़े हुए है। शिक्षित समाज भी भाग्यवादी 
है। परन्तु उसके भाग्यवाद का कारण भिन्न है। जनसमुदाय 
इंश्वर-विश्वासी है, परिस्थितियों के वेषम्य को वह भाग्य पर 
मद देता हे । शिक्षित समाज के भाग्यवाद का आधार है 
नौकरी देवो की कृपा-अकृपा | इस प्रकार हम देखते हैं कि जन- 
समुदाय ओर शिक्षित समाज की मूल भावनाओं में कितना 
विरोध है। 

इस विरोध के कारण ही न हमारा साहित्य जनसमुदाय को 
अनुभाणित कर सकता है, न हम अपने व्यवहार द्वारा ही उनके 
निकट आ पाते है। भाषा की बात लीजिए। आज खड़ी बोली 
हिन्दी हमारे प्रदेश की सामान्य भाषा है, परन्तु जनसमुदाय का 
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एक बहुत छोटा भाग जो आगरा-दिल्ली-बरेली मे रहता है, इसे 
प्रतिदिन की बोलचाल में काम लाता है। वह छीटा समुदाय भी 
काम-क्राजी खड़ो बोली बोलता है, नगरों में बोलचाल के लिए 
खड़ी बोली का जो रूप प्रयोग में आता है ओर साहित्य-रचना के 
लिए संस्कृतगर्भित, शैल्ली-सम्पन्न जिस खड़ी का व्यवहार हम 
करते हैं, उसका जनसमुदाय के देनिक व्यवहार में कोई स्थान 
नहीं है | जनसमुदाय की कल्पना, उपमसा-उस्प्रेक्षाएँ, रूपक हमारे 
साहित्य की कल्पनाओं, उपसा-उत्प्रेत्ञाओं और रूपकों से भिन्न 
है | साहित्य अपनी सामग्री लोक-जीवन से न लेकर देशी-विदेशी 
साहित्य, प्राचीन साहित्यिक परम्परा और उच्चवर्गीय चेतनता 
से ग्रहण करता है। फलतः, हमारा साहित्य न जनता के भावों 
की प्रतिध्वनि है,न जनता उसमें रस ले सकती है। गाँवों को 
जनता आल्हा-ऊदल, यात्रा-नौटंकी, रास-स्वांग, त्तोकगोत और 
लोक-कथा-साहित्य से शक्ति ग्रहण करतो है। उसे प्रतिदिन के 
जीवन से ही शक्ति मिलती है। शिक्षित समाज का प्रतिदिन का 
जीवन मशीन की तरह नीरस है । अतः उसकी कल्पना अहिनिंश 
उत्तेजित रहती है और वह उसी से शक्ति ग्रहण करता है या 
कभी-कभी अतीत की ओर मुड़कर उसको संस्कृति और उसके 


साहित्य में रस लेने की चेष्टा करता है। के है 
शिक्षिःसमाज ओर जन-समुदायों मे जोवन के प्रति 


हष्टिकोंण की यह विभिन्नता कई शताब्दियों से चली आती है। 
कदाचित्‌ भक्तिकाल में जनता ओर शिक्षित-समाज सबसे अधिक 
निकट आये थे | जन-समुदाय ने कबीर, दादू, नानक जैसे कवि 
हमे दिये। वही जनता की भाषा, जनता के जीवन से ली गई 
उपमा-उत्प्रेज्ञाएँ । तुलसी, जायसी, सूरदास प्रश्नति कवि शिक्षित- 
समाज के सदस्य थे परन्तु भाषा ओर साहित्यिक परम्परा को 
छोड़कर भावना, विश्वास और व्यक्तिगत जीवन की दप्टि से वे 
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जनसमुदाय के हो गए थे। उनकी कविता जनता के लिए 
कंठहार सिद्ध हुदं। कबीर ओर तुलसी आज जनसमुदाय की 
श्रद्धा मे जीवित हैं। रीतिकाल में जन-साधारण ओर शिक्षित- 
समाज में भाषा ओर भावना की दृष्टि से महान्‌ अन्तर पड़ गया 
था | बिहारी की सतसई जो हो, जनसमुदाय की वस्तु नहीं हे । 
उसे शिक्षित-समाज़ का साहित्य ही कहा जायगा | जनता कर्म- 
प्रधान थी, भक्ति-भावनाश्रय थी; ऐश्वये और विलास उसमे 
कहाँ | परन्तु रीतिकाल के साहित्य में ऐश्वयं ओर विलास के 
सिवा ओर क्या है। फल यह हुआ कि जनता भक्तों के साहित्य 
से ही चिपटी रही | केशव, बिहारी ओर पद्माकर उसके हृदय 
तक न पहुँच सके | अंग्रेजी सत्ता के स्थापन के साथ यह खाई 
ओर बड़ी हो गई | मध्यवर्ग एक विदेशी देश की सभ्यता, भाषा 
ओर सांहित्य से परिचित हुआ और |उसने इन्हें अपने जीवन में 
उतारना आरम्भ किया | फल यह हुआ कि वह जन-जीवन और 
जन-भावना से दूर जा पड़ा। आज उसके साहित्य के एक बड़े 
भाग को जनता नहीं समझती, यह स्वीकार करने में हमे संकोच 
नहों करने चाहिए । प्रसाद के नाटक, छायावादी कठ्य, निराला 
ओर जेनेन्द्र की उपन्यास-कला ओर भाषा की बात जाने 
दीजिये--विपय ओर भावना की दृष्टि से जनता के लिए अबूम 
हैं, कबीर की उलटवासियाँ हैं। अब शिक्षित-समाज मे पुकार 
हुई है--भाषा सरल करो । परन्तु भाषा को सरलता ही शिक्षित 
समाज के साहित्य को जनता तक नहीं पहुँचा देगी । जिस होटल- 
कोटशिप की समसस्‍्याश्रों से “तीन बष”? और “प्यागपत्र” भरे 
पड़े हैं वह जनता की समस्या नहीं है, वास्तव में वह अभी किसी 
तरहः शिज्षित-समाज के लिए भी समस्या नहीं है। महादेवी का 
काव्य जिस अदृश्य, अव्यक्त सत्ता के प्रति प्रेम-मिलन और विरह 
के स्वर उठाता है, वह जनसमुदाय के लिए कबीर के निगु ण से 
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भी अधिक जटिल है। सच तो यह है शिक्षित-समाज अभी बहुत 
समय के लिए जन-समुदाय से दूर जा पड़ा है। श्र यर्कर न हो 
वांछनीय न हो, परन्तु परिस्थित है यही । “हिन्दुस्तानी भाषा में 
जनता के लिए लिखो”--इस चिल्लाहट से कुछ आता-जाता 
नहीं । हमारे विषय काल्पनिक हैं, अवास्तव हैं या जन-समुदाय 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वहीन हैं। साफ कहना उचित तो नहीं 
है परन्तु सच यह है कि हमने जीवन और उसके उत्तरदायित्व 
से मंह मोड़कर कल्पना, साहित्यिक परम्परा ओर विदेशी प्रभाव 
के सहारे एक बहुत बड़ा जंजाल खड़ा कर लिया है जिसे हम 
मध्यबर्ग की शिक्षित जनता का साहित्य कहते हैं । उसे देखकर 
जन-समुदाय की आँखों में चक्राचोंध भले ही हो जाए, परन्तु वह 
उसके गले के नीचे नहीं उत्तर पाता । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, जन-समुदाय ओर शिक्षित- 
समाज अभी बहुत दिनों के लिए परस्पर दूर हैं। जब रोटी की 
समस्या उठती है तो वे पास आ जाते हैं, पास आए बिना रह 
ही नहीं सकते, परन्तु वेसे छत्तीस हैं, त्तिरिसठ नहीं | कब शिक्षित- 
समाज जनता के समीप आयेगा, किस प्रकार आयेगा, क्‍या 
जन-समुदाय ऊपर उठेगा या शिक्षित-समाज नीचे उतरेगा, ये 
समस्याएँ आज हमारे सामने हैं। थे बड़े प्रश्न हैं। साथ ही 
कठिन प्रश्न हैं | हम निरुत्तर हैं । परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता, 
३६ करोड़ जनता में १ करोड़ या आधे करोड़ जनता की भाषा, 
भावना, विचार-धारा ओर कल्पना की खपत नहीं हो सकती । 
यह बात निश्चित है | हम उस स्वणदिवस की कल्पना कर सकते 
हैं जब शिक्षित-समाज ओर जन-समुदाय एक ही भावना, विचार- 
धारा ओर कल्पना से स्पंदित होंगे। वह निश्चय ही महान 
होगा । हमे उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसे समीप 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 


ऊटकर 


६२, विज्ञान से संसार का हित-अहित 


(१) भूमिका (२) विज्ञान से मौलिक सुविधाश्रों का जन्म और 
उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि (३) स्थान और समय की दूरी की कमी (४) 
जीवन रक्षा के अनेक सुगम साधनों का श्राविष्कार (५) विशान द्वारा 
जीवन की आवश्यकताओं की वृद्धि औ्रोर तज्जन्य असंतोष (६) मनो- 
रंजन और शिक्षा के ज्षेत्रों में क्रांति (७) सामरिक विज्ञान से मानव- 
जाति के लोप हो जाने ही का भय हो गया है (८) मशीनों के राज्य से 
मनुष्य की उपयोगिता और उसकी शक्तियों' का हास (६) क्यों हम विज्ञान 
का सदुपयोग न करें ! (१०) उपसंहार । 

कोई १५० वष हुए विज्ञान ने संसार म॑ प्रवेश किया था । 
तब से अब तक वज्ञानिक अनुसंधानों म॑ बराबर उन्नति होती गई 
ओर अब प्रतिवर्ष सेकड़ों अनुसंधान हमारे सामने आते हैं। 
पिछले ३०-३५ वर्षा मे विज्ञान हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में 
आ घुसा है ओर अब हम उसे किसी प्रकार अस्वीकार नहीं कर 
सकते । ऐसी दशा में यह सोचना अनुचित नहीं होगा कि हमने 
विज्ञान से कया पाया है, उनसे संसार का कितना हित-अहित 
हुआ है । 

जो बात हम सबसे पहले दिखलाई देती है, वह यह है कि 
विज्ञान ने संसार के चेहरे को ही बदल दियां है । बड़ी-बड़ी 
स्फटिक या कोलतार की सड़कें, दो-दो।मील लम्बे पुल, गगनचुम्बी 
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अट्टरालिकाएं, बिजली का जगमगाता प्रकाश, नल के द्वारा पानी 
पाने की सुगमता ! सचमुच संसार बदल गया है। देवर्षि नारद्‌ 
अबकी बार पृथ्वी की यात्रा करेंगे तो उसे पहचान नहीं सकेंगे । 
बाहर ही नहीं, घर भी बदल गया है । पहले चिराग थे। अब 
बिजली है । उससे प्रकाश मिलेगा, 'गर्मी मिलेगी, अँगीठी गम 
कीजिये, पंखा चला कर हवा लोजिये । घर में सेकड़ों चीज़ें ऐसी 
मिलेंगी जिन्हें हम अपने सुख के लिए अनिवाय समभते हैं, 
परन्तु वैज्ञानिक साधनों के अभाव में उनमें से कुछ का अस्तित्व 
भी असम्भव था| दूसरी यदि होतीं भी तो उनका रूप इतना 
सुन्दर न होता ओर उत्पादन के बेज्ञानिक साधनों के अभाव में 
वे सवेसाधारण को सुलभ भी नहीं होतीं। आज हम सोचते हैं 
कि ये चीज़ हमारे पास नहीं होतीं तो जीवन भारी हो जाता | 
स्पष्ट है कि विज्ञान ने हमारे सुख के साधनों म॑ वृद्धि की है और 
उन्हें सुलभ भी बना दिया है । ु 

विज्ञान ने स्थान की दूरी कम कर दी है। मोटर हैं, लारियाँ 
हैं, रेल है, हवाई जहाज हैं, पानी के जहाज हैं| इन तीत्रगामी 
यानों ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया है। थोड़े से पैसों में 
आ्राराम से त्रैठकर २००-४०० मील की यात्रा ८-१० घंटों में कर 
लेना सबेसाधारण के लिए सुगम है। वायुयान तो ३००-४०० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से उड़ते है। अब सारा संसार एक बड़ा 
कुटुम्ब हा गया है । स्थल, जल ओर आकाश के बीच में याता- 
यात ओर यात्रा के जाल बिछे हुए हैं। अब कोई स्थान दूर नहीं 
रहा | मिनटों में अपने सन्देश को इड्जलेंड पहुँचा दीजिये और उत्तर 
में किसी परिचित की आवाज सुन लीजिये। अब ऐसा आविष्कार 
भी हो गया है जिससे घर बैठे सात समुद्र पार की बात ही नहीं 
सुनी जा सके, सूरत भी दिखलाई दे। समय के अन्तर में भी 
कमी हो गई है | जो काम कल महीनों में होता था, आज घंटों में 


फुटकर श्ध्ष 


होता है। घर बेठे दूसरे दिन या उसी दिन शास को हम देश- 
विदेश के क्षण-क्षण के समाचार पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, 
रेडियो द्वारा हम प्रत्येक समय, प्रत्येक जगह उपस्थित हैं। स्विच 
घुमाने की देर हे यह न्यूयाक बोल रहा है, यह मास्को है 
यह लंदन, यह दिल्‍ली । प्रधान मन्त्री एटली भाषण दे रहे हैं 
वाशिड्अटन में और उनके साथी मन्त्री मण्डल के लोग लन्‍्दन 
में उसे सुन रहें हैं और हम यहाँ सुन रहे है । 


यही नहीं, विज्ञान ने जीवन-रक्षा के अनेक साधनों को भी 
सुगम कर दिया है। उसके द्वारा चिकित्साशास्त्र में क्रान्ति हो गई 
है| कितने ही रोगों की ओपधियाँ जान ली गई हैं, कितने ही 
रोगों को चीरफाड़ ( सजरी ) के द्वारा ठीक किया जा सकता है । 
ऐक्सरे द्वारा सारे शरीर का वेध किया जा सकता है ओर रोग 
कहाँ है, यह देखा जा सकता है। पहले जराही में बड़ा कष्ट होता 
था, अब ऐसे-ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है जिसके 
लप से मांस सुझ्न पड़ जाता है ओर आवश्यक चीरा-फाड़ी इस 
प्रकार हो सकती है कि रोगी को इतना भी पता नहीं चले कि 
सुई चुभ गई है । 

जीवन-यापन के साधन भी बहुत से निकल आए हैं और 
प्रतिदिन की साधारण आवश्यकताएँ जिन चीजों से पूण होती थीं 
बह भी सुलभ हैं। सीने के लिए सुई, उजाला करने के लिए 
दियासलाई, लिखने के लिए पेन्सिल, निव ओर कागज़ से लेकर 
कुर्सी, मेज़, बिजली के पंखे ओर बरफ़ तक प्रत्येक वस्तु मशीन 
से बनकर हमारे सामने आते हैं। जहाँ देखो वहाँ “कल” | यह 
“कलयुग” है। कपड़ा, दियासलाई, शक्कर, कागज पेन्सिल-- 
किसके लिए बड़ी-बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है ! किसके 
लिए बिजली ओर कोयला नहीं चाहिए ( इन मशीनों के सहारे 
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धड़े-बड़े उद्योग-घन्धे खड़े हैं ओर करोड़ों आदमी विज्ञान के इन. 
चमत्कारों पर पल रहे हैं। 

मनोरंजन के पहले साधन अब समाप्र-प्राय हैं | आज विज्ञान 
ने हमे नए मनोरंजन दिए है। सिनेमा ने नाटकों और थियेटरों 
का स्थान हड़प लिया है। ग्रामोफ़ोन है, रेडियो है, कार्निवॉल 
है, सेरबीन है, अब कुछ दिनों में. “टेलीविजन” भी स्ंसुलभ 
होने वाला है जिससे स्वतताधारण “दिव्यचक्षु” हो जायगा। 
हमारे प्राचीन ऋषि सवज्ञ थे। योग के सहारे वे सब लोकों की 
घटनाओं को जान लेते थे। कल हममे से प्रत्येक ऐसा कर 
सकेगा। 

सच तो यह है कि विज्ञान ने हमारे संसार मे क्रांति उपस्थित 
कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो ओर चलचित्रों का प्रयोग 
होने लगा है ।एक पुस्तक की सहस्रों-सहस्रों प्रतियाँ घंटे भर में 
तैयार होकर दूर-दूर वितरित हो सकती हैं, समाचार पत्रों ने सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँध लिया है। आज अंधविश्वासों पर 
बार-बार आधात हो रहा है ओर विज्ञान के आलोक में हमारे 
धर्मों ओर दर्शनों ने अत्यन्त अभिनव रूप धारण कर लिया है। 
हम प्रत्येक समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, 
आओऔर इस तरह सत्य के अधिक निकट पहुँच रहे हैं | 

परन्तु क्या विज्ञान में. हित ही हित है, अहित कुछ भी नहीं 
अहित है उसके ग़लत प्रयोग मं। विज्ञान ने जीवन के बनाए 
रखने ओर उससे उत्तरोत्तर विकास के लिए साधन इकट्ट किए, 
परन्तु अभागा मनुष्य उनको पाकर भी सनन्‍्तुष्ट नहीं हुआ । उसने 
विज्ञान का दुरुपयोग किया। विज्ञान ने आत्मरक्षा के लिए बन्दूक, 
रिवाल्वर बनाए। मनुष्य एक दूसरे पर उसका प्रयोग करने 
लगा । श्राज मशीनगनों ओर बमों का राज है । बन्दर के हाथ में 
चाकू आ जाने से उसकी नाक कब तक सलामत रहेगी ? कुछ, 
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ऐसी ही बात विज्ञान के सम्बन्ध मे हुई है। शुद्ध वेज्ञानिकों के 
हाथ से निकल कर विज्ञान के आविष्कार व्यवसायियों के हाथ 
में पहुँच ओर उन्होंने अपनी चाँदी की । फलस्वरूप आज हम 
बवण्डर उसड़ता देखते हैं। नोबिल ने जिस समय डाइनासाइट 
का आविष्कार किया था उस समय उसका लक्ष्य केत्रल ऐसे 
विस्फोटक की प्राप्ति था जिसके द्वारा पहाड़ उड़ाए जा सकें और 
उनमे सुगमतापूवंक रेलें बिछाई जा सकें, नहरें खोदी जा सकें, 
खाइयाँ बनाने म॑ जिसका प्रयोग हो, परन्तु म्॒त्यु से पहले ही 
उसने अपने आविष्कार का अत्यन्त गहिंत प्रयोग देख लिया। 
जिस प्रिय आविष्कार तक पहुँचने म॑ मनुष्य जाति के इस हित- 
चिंतक को अपने प्रिय पुत्र के प्राणों से हाथ धोना पड़े, उसी 
आविष्कार की सहायता से गाँव के गाँव उज़ाड़ दिये गए। 
पिछले महायुद्ध से पहले वायुयान छुतूहल की वस्तु था । वैज्ञानिक 
आविष्कारों के लिए ही उस्रका प्रयोग होता था। बाद को 
जहाँ यातायात के साधनों ओर आवागमन को सुगम बना कर 
उसने शांति के समय क्रांति उत्पन्न की, वहाँ आज उसी के कारण 
संसार मे कोइ कोना भी ऐसा नहीं रहा जिनमे मनुष्य अपना 
सिर लिपा कर पड़ा रहे। वर्तमान युद्ध मे वायुयान ने इन्द्र के 
वजञ्र का कास किया है। उसके मँडराते ही नगर खण्डहर 
हो गए हैं ओर महान कलाकारों का वर्षों का परीश्रम धूल ! 
धीरे-धीरे मनुष्य ने जाना कि विज्ञान ने उसे अत्यन्त भयानक 
परिस्थित में डाल दिया है। उसने विज्ञान की ही शरण ली । 
अब “सामरिक विज्ञान” विज्ञान का एक प्रधान-अंग है| सहसों 
वेज्ञानिक राक्षस की पूजा में लगे हैं। प्रतिदिन नए-नए भयानक 
शास्यों का आविष्कार हो रहा हे। ऐसी-ऐसी गेस निकल 
गई हैं जो क्षण भर में असंख्य प्राणियों को मोत के घाट उतार 
देती है | आज मनुष्य भयभीत है। दानव मुक्त हो गया है| अब 
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तक सहसी्रों वर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद मनुष्य ने अपना 
कहने योग्य जो कुछ संग्रह किया था, उसे विज्ञान के दुरुपयोग 
जे संकट म॑ डाल दिया है । 

ह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान सभ्यता के रोगों के मूल 
भें मशीनें हैं जिनका आविष्कार विज्ञान ने ही किया है और 
जिन्होंने आज मनुष्य को बेकार कर दिया है। जहाँ पहले किसी 
एक व्यवसाय मे सहस्नों मनुष्यों के पेट पलते थे, वहाँ आज एक 
दो आदमी मशीन के सहारे सहस्रों मनुष्यों का काम करके उनकी 
रोटी काट लेते हैं। इसी से बेकारी की भीषण समस्या आज 
संसार के सामने मेँह फेलाए खड़ी है। यही नहीं, जब माल 
अधिक तैयार हो जाता हेतो बेचा कहाँ जाय, खपे कहाँ ? 
तब आवश्यकता पड़ती हैँकि उन देशों को ग़लाम बनाया 
जाय जिनमे विज्ञान का बल नहीं है और उनमें अपने देश 
का माल खपाया जाय | जो देश इस तरह मशीनों के सहारे 
माल बना-बना कर उपनिवेशों में खपाते हैं, उनमें श्रतियोगिता 
रहती है। प्रत्येक देश चाहता है उसका माल अधिक खबपे, 
उसका देश अधिक धनी हो। फलस्वरूप युद्ध होते है। इस 
इृष्टिकोण से विज्ञान ने गुलाम मनुष्यों की संख्या मे इतनी वृद्धि 
की है कि संसार की ८०-६० प्रतिशत जनसंख्या क्रिसी न किसी 
प्रकार मशीनों की ग़लाम है। परन्तु यहाँ भी दोष विज्ञान का नहीं 
उसके दुरुपयोग का है। क्या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण 
नहीं हो सकता क्‍या यह आवश्यक है कि उससे अधिक माल 
बनाया जाय जितना देश को आवश्यकता है ? कया वास्तव में 
दोष मशीनों का है, मनुष्य के कुसंस्कारों ओर उसके अवेज्ञानिक 
दृष्टिकोण का नहीं | 

कुछ लोग यह कहते हैं कि विज्ञान ने भौतिक सुखों की दृद्धि 
करके मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और आज 
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दशा यह है कि कोई भी मनुप्य सखी नहीं हे, यह हष्टिकोण भी 
ठीक नहीं हैं। यह काइ बात नटीं कि मनुष्य की शांति आर सस् 
के लिये यह आवश्यक हा कि उसको आवश्यकताएँ सीमित रहें | 
जहाँ आवश्यकताएँ थाड़ी 8, वहाँ भी मनुष्य संताप से नहों 
रहता । दुःख का विपय यह हैं कि सुख के साधना के वितरण से 
संतुलन नहीं है, वपम्य है। इससे इष्यों, द्रव, स्ववा एक शब्द से 
अशांति का जन्म होता है। राष्ट्राय नियंत्रण से असंतुलन दूर 
किया जा सकता है। विज्ञान तो मनुष्य का झख झौर शांति के 
ही उपहार लाया है, परन्तु मनुष्थ ने उन पर जिय चढ़ा दिया है। 
यह भी दोष दिया जाता है कि भोतिक सुखों की इच्छा से भोतिक- 
वाद का जन्‍म हुआ हैं ओर मनष्य ने इश्वर, आत्मा, श्रद्धा 
विश्वास जेसे देवी गुणों को भुला दिया है। आज अधभिश्वास 
ओर अश्रद्धा का राज है। लोग “चार्बाक-पंथी” ही रहे है। धर्म 
की मिट्टी पलीद है। परन्तु दोप फिर ग़लत दृष्टिकोण का है। 
विज्ञान जहाँ समाप्र होता है, वहाँ अश्नद्धा नहीं रहती, श्रद्धा ही 
रहती हे | महान वैज्ञानिक तो आस्तिक ही होडे हे । 

संघ्तार सतत प्रगतिशील है । आज हम वज्ञानिक अ्श्न-शब्तों 
से सुसज्जित होकर एक दूसरे का गला काटने के लिए निकले है । 
इसी से हम कहते हैं दाप हमारा नहीं, विज्ञान का है। धीरे-धीरे 
जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्ण विकास हो जायगा ओर धर्म 
दर्शन, समाज-नीति ओर राष्ट्रनीति जब विज्ञान की ज्योति र्से 
शुद्ध होकर ग्रहीत होंगी तब विज्ञान से हित ही हित होंगां,. 
अहित नहीं । 


६३ खियों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम 
(१) प्रस्तावना | (२) ख्लिशिक्षा का पूर्वा ओर परिचय में संक्षिततः 
२७ 
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इतिहास और उसका आधुनिक स्वरूप | (३) र््ियों का कार्यक्षेत्र तथा 
स्वतन्त्र पाव्यक्रम की आवश्यकता | (४) पाख्यक्रम । (५) उपसंदार । 

प्रसन्नता है कि आज मध्ययुगीन विडंबना समाप्त हो गई, 
जिसमे स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रायः प्रश्न ही नहीं उठता था और 
कवि शिरोमणि तुलसीदास जैसे साधु भी स्त्रियों को ढोल और 
पशुओं की श्रेणी मे रखकर संतोष की साँस लेते थे। इधर 
पश्चिम के संपक से ओर अपनी प्राचीन वैदिक परंपरा के परि- 
चय से हमारी आँखें खली है ओर अब हम स्त्रियों को भी 
मानव सममने को बाध्य हुए हैं। 


भारत म॑ वेदिक कालीन नारियों में पुरुषों की भाँति ही शिक्षा 
का प्रचार था | वे पुरुषों के साथ-साथ ऋचाओं की रचना तक 
करती थीं पर उनके लिए किसी विशिष्ट पाछ्यक्रम का उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता। बोद्धकात में कुछ इसका आभास अवश्य 
मिलता हैं पर बहत बहुत स्पष्ट नहीं। पश्चिम मे ग्रीकों और 
यूनानियों मे स्त्रियों के स्वतंत्र पाख्यक्रम का उल्लख अवश्य 
मिलता है पर मध्ययुग मे वहाँ भी म्त्रियों का स्थान प्रायः गिर 
गया ओर इसी कारण रूसा आदि ने जहाँ एक आर पुरुषों की 
शिक्षा मे युगांतर उपस्थित किया, नारियों के विषय मे कुछ भी 
नहीं लिखा | फिर भी आधुनिक युग के सर्वांगीण जागरण मे 
वहाँ की नारियाँ भी जगों आर उनको शिक्षा मे काफी उन्नति 
हुई । वहाँ स्त्रियों के लिए कुछ श्रंशों में प्रथक्‌ पाख्यक्रम है तो 
पर पुरुषों की समता करने की भावना के कारण वे प्रायः पुरुषों 
या लड़कों के साथ उनकी ही पढ़ाई पढ़ने में अधिक गौरव का 
अनुभव करती है। संसरगंतः वह भावना भारतीय नारियों मे भी 
आ गई है जो यूरोप की भाँति ही कुछ हद तक लाभप्रद तथा कुछ 
हद तक हानिप्रद है | 
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ग्राज भारत मे स्त्रियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया जा 
रहा है ओर इस ज्षेत्र मं सफलता भी पर्याप मिली है पर अभी 
तक उनके लिए क्रिसी स्वतंत्र पाख्यक्रम का निश्चय नहीं हआ 
है| लड़कों के साथ ही लड़कियाँ भी प्राय: एक ही बिपय पढ़ती 
है | यहाँ स्वरभावतः यह प्रश्न उठता हैं क्रि क्या लड़कों ओर 
लड़कियों के लिए एक पाख्यक्रम उपयुक्त है 

प्रस्तुत प्रश्न पर विचार करने के लिए शिक्षा के उदृश्य पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में यदि 
रखा जाय ता शिक्षा का एकमात्र उदृ्य जीवन को अधिक से 
अधिक सफत बनाना है। दूसरे शब्दों में मनुष्य चाहें जिस भी 
क्षत्र म रह यदि शिक्षित है ता अशिकज्षितों की अपक्ता अपने पथ 
पर अधिक सफल रहेगा | इससे निष्कर्प यह निकलता है कि 
व्यक्ति क काय-क्षत्र से सहायता पहुँचाने वाली शिक्षा ही यथाथ 
शिक्षा है । यदि यही बात हैं ता क्‍या स्त्रियों आर पुरुषों का काये- 
क्षेत्र बिलकुल एक है ? कदापि नहों। कुझ्य अपवादों, विशिष्ट 
पुरुषों आर तिशिष्ट महिलाओं को छोड़ दे ता स्त्री ओर पुरुष के 
छात्र स्पप्टतया दो है. | एक घर को रानी है तो दूसरा बाहर का 
कमंठ। प्रकृति आर स्वाभाव मे भी दोनों मे आकाश-पराताल का 
अन्तर है । ऐसी परिस्थिति मे दानों को एक प्रकार की शिक्षा 
देना किसा भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता | यह तो 
बैसी हो बात होगी जेसे क्रिसी रणस्थल में काम करने वाले 
सिपाही को दर्जी का काम सिखाया जाय | इन वातों तक सोच 
लेने के बाद हम निविवराद रूप से कह सकते है कि स्त्रियों का 
पाठ्यक्रम पुरुषों से भिन्न होना चाहिए। 

इस पाख्यक्रम के निधारण के लिए स्त्रियों के कार्यक्षेत्र पर 
शक दृष्ट दोड़ा लेनी होगी | कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर 
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स्त्रियाँ घर मे ही रहती हैं ओर घर के ही विभिन्न कार्यो से 
उनका साबक़ा पड़ता है। इद कार्या' को मोटे रूप मे ३ वर्गों 
म॑ रक्खा जा सकता है। प्रथम बर्ग तो निर्माण या बनाने का 
है। इसके अंतगत प्रमुखतः खाने और पहनने की चीजों का 
बनाना आता है। दूसरा वर्ग सजावट तथा सफाई आदि का 
है | इसम॑ घर तथा वस्तुओं की सफाइ, रंगाई, कढ़ाई तथा सजा- 
बट के अन्य छोटेमोट कार्यादि आते है। तीपघरा वर्ग लालन- 
पालन का है जिसमे गभ पालन ओर शिशु पालन से लेकर 
मरीज तक को पालना तथा साधारण दवा-दारू देना आता हे। 
मरीज की परिचयां, ऋतु के अनुकूल वातावरण आदि भी इसी 
मे आता है । कहना न होगा कि यदि स्त्रियाँ इन तीन कार्यों में 
पटु हों तो अपने जीवन मे काफी सफल हो सकती हैं । 

अब यह स्पष्ट हे कि स्त्रियों का पाख्यक्रम प्रधानतः इन्हीं 
विपयों का होना चाहिए । प्रयाग महिला विद्यापीठ ने इस सम्बन्ध 
में अभूतपूव ओर बहुत श्लाध्य काय किया है। थोड़े बहुत परि- 
वतेन से उसे यदि हमारा शिक्षा विभाग स्वीकार कर ले ता क्‍या 
ही अच्छा हो ? हाइ स्कूल और इंटरमीजिएट के पाख्यक्रमों 
म॑ इधर कुछ साधारण परिवतंन हुआ है, पर उसे ओर भी खियों 
के उपयुक्त बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न कक्षाओं या 
श्रणियों के स्तरों का विषय यहाँ न उठाकर पाख्यक्रम के विपयों 
का उल्लेख कर निबन्ध समाप्त किया जा सकता है। 

ऊपर स्त्रियों के प्रधान कायद्ोत्र का उल्लेख किया जा चुका 
है | उसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान, साधारण चिकित्सा, फस्टएड, 
साधारण शरीर विज्ञान, कपड़ों की कटाई, सिलाई, सफाई ओर 
रँगाई, बेलबूटों की कढ़ाई, चित्रकला, संगोतकला, भोजन तथा 
विभिन्न प्रकार के अचार मोरब्बों आदि का बनाना साधारण 
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गणित, इतिहापत, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अथशास्त्र तथा साहित्य 
विपय पयाप्र होंगे। संक्षप में स्वास्थ्य शास्त्र; बस्त्र शास्त्र तथा 
पाकशास्त्र उनके अपने विशिष्ट विषय तथा चित्र कला, संगीत 
कला, साधारण गगणिएत, इतिहास, अथशास्त्र, भूगाल, नागरिक 
शास्त्र तथा साहित्य लड़कों के विषय, स्त्रियों के पाख्यक्रम में 
सम्मिलित किए जाने चाहिए। इनमे प्रथम तीन विपयों मे तो 
उनको अधिक से अधिक पटु बनाना चाहिए और शेष में साधा- 
रण ज्ञान करा देना चाहिए । 

अंत मे कहा जा सकता हे कि यदि ये विषय उन स्त्रियों को 
ठीक से पढा दिए जायें ता प्रत्येक घर की ग्रहस्थी उचित ढंग से 
सँभालने मे वे सफल होंगी तथा कम से कम खच मे घर के जड़ 
ओर चेतन को सुन्दर, स्वस्थ्य, साफ और प्रसन्न रकक्‍खेंगी। 
आशा है, हमारा शिक्षा विभाग इधर शीघ्र ध्यान देगा | 


६४ शिक्षा ओर जीवन 

(१ ) भूमिका ( २) शिक्षा का इतिहास ६३ ) मध्ययुग में शिक्षा 
का धम से विच्छेद ( ४ ) आज शिक्षा जीवन-यापन के ही लिये हो 
गई है (५) शिक्षा के तीन उद्देश्य--अाचरण निर्माण, ज्ञान साधन, 
जीविकोपाजन (६) आधुनिक शिक्षा की आवाज है--“जीविकोपार्जन 
के लिये पटो” ( ७ ) परिस्थिति की दैन्यता (८ ) प्राचीन शिक्षा में 
“प्रह्मचारी? का आदश और नवीन शिक्षा का थोथा पंडित | 

शिक्षा ओर जीवन का कोइ-न-कोइई संबंध सहस्रों वर्षा से 
चला आ .रहा है, परन्तु अब भी हम इनके त्रिपय में कोई 
स्ंमान्य सिद्धांत स्थिर नहीं कर सके हैं। शिक्षा ओर जीवन 
में किस प्रकार का संबंध हो, कितना ज्लंबंध हो ? प्राचीनों ने इस 
समस्या को समझा था, परन्तु उनके सामने उस प्रकार की कठिन 
समस्याएँ नहीं थीं, जितनी हमारे सामने हैं। अतः उन्होंने 


३७४ प्रबन्धपू्णिमा 


समस्या को जिस प्रकार हल क्रिया है, हमारे लिए वह उपादेय 
नहीं कि हम भी उसे उसी प्रकार हल करें। 

पहले शिक्षा का रूप धार्मिक था। अथ-साधन से उसका 
कोई विशेष संबंध न था | बंद, ब्राह्मण, उपनिपद, दशेन--इनका 
विपय घम ओर दर्शन है | साधारण मनुष्य को इन ग्रंथों का 
ज्ञान अप्राप्य था। उनके जीवन-यापन में इनसे किसी प्रकार को 
सहायता नहीं मिलती थी । हाँ, धम-भावना के क्षेत्र मे इन ग्रंथों 
की सामग्री से उनका परिचित होना आवश्यक था| इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं था कि इन्हें स्वयं पढ़े। अतः ब्राह्मण कवि 
की योजना हुई जो इन पुस्तकों की सामग्री को अक्लुण्ण बनाये 
रखता | इन्हें कंठस्थ करके ओर जनता तक पहुँचाता | घर्म-संबंधी 
तक कुतक, अध्ययन-अध्यापन और तत्त्वचिन्तन उसी तक सीमित 
था। राजा जनक ओर विश्त्रामित्र जैसे ज्ञत्रिय भी इन पर अधि- 
कार कर लेते थे, परन्तु तब वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते थ । 
साधारण जनता को शिक्षा उन्हें लीकिक जीवन के लिए ही तेयार 
करती थी | पता नहीं, राज्य से इस प्रकार की शिक्षा की कोई 
व्यवस्था होती थी या नहीं, परन्तु कदाचित्‌ यह कतलाकोशल- 
व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा पिता से पुत्र को सिलती थी या गुरु- 
शिष्य परम्परा द्वारा । राज्य की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं 
थी | इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण जीवन ओर शिक्षा 
में, जहाँ तक त्राह्मणेतर वर्णों का सम्बन्ध था, कोई खा३ नहीं 
थी | चरित्र-बत्त पर अधिक बल दिया जाता है, विशेष कर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण वण में । 

मध्ययुग में संसार भें शिक्षा का धम से विच्छेद हो 
गया । सामनन्‍ती राज्यों ओर साम्राज्यों का ऐश्वय शिखर पर था। 
काम चलाने के लिए नौकरी पेशा वर्ग की आवश्यकता पड़ती 
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थी । धम का महत्त्व उतना अधिक नहीं रहा था जितना पहले 
था यद्यपि राज्य और घमं का अभी सम्पूर्णतः अलगाव भी नहीं 
हुआ था । राज्य धर्म-शिक्षा का प्रबन्ध करते थ आर प्रोत्साहन 
देते | भारतवर्ष में मुसलमान राजाओं ओर सम्राटों ने मुसलमान 
घम की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध क्रिया, खानकाहों और 
समकतबों को आर्थिक चिन्ता से मुक्त किया, परन्तु हिन्दू धर्म की 
शिक्षा पंडितों, हिन्दू राजाओं के आश्रमों और काशी जैसे विद्या 
केन्द्रों मे दान के आश्रय में ही चलती रही । हिन्दू भी नोकरी के 
लिए फारसी-अरबी पढ़ते थ। नोकरी ही जहाँ ध्येय हो, वहाँ 
शिक्षा से आचरण का कोई सम्बन्ध न हाना चाहिए। यही 
हुआ । मध्ययुग मे शिक्षा का सम्बन्ध रोटी से हो गया ओर 
चरित्र-निमाण से दृष्टि हटा ली गई। नौकरी की चाह मे ब्राह्मणों 
ओर कायस्थों के एक बड़े दल ने मुसलमान भाषा, साहित्य और 
संस्क्रति से अपने आपको रंग लिया | 


यह परिस्थिति बहुत कुछ अभी तक चनल्नी जा रही है | परन्तु 
भेद भी है । अब भी नोकरी के लिए ही शिक्षा चलती है, परन्त 
कला-कोशल ओर व्यवसायों की शिक्षा का भी प्रबन्ध है | कार्य- 
विभाजन की जिस भावना पर दरणांश्रम की सध्था टिकी हुई थी 
उसका त्नोप हो चुका है। इसी से कला-कोशल और व्यवसायों 
की शिक्षा सरकारी ओर अध सरकारी हो गई है। शिक्षा में धम, 
संस्कृति और चरित्र-निर्माण का कोइ स्थान नहीं । ज्ञानप्राप्ति ही 
ध्येय हो, यह-बात भी नहीं । थोड़ी शिक्षा का अन्त नोकरी हेतो 
उच्च शिक्षा का ध्येय भी राजकमेचारी, शिक्षक या डाक्टर पैदा 
करना ही है । 

साधारणत: शिक्षा के तीन उद्देश्य हो सकते हैं---आच रण- 
निर्माण, ज्ञानसाधन, जीविकोपाजन | आज आचरण या चरित्र- 
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निर्माण का शिक्षा में कोइ स्थान नहीं; धम का शिक्षा से विच्छेद्‌ 
हो गया है ओर घामिक शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण सम्भव 
था | इसीलिए अनेक शिक्षितों का यह प्रतिदिन का काय हो गया 
है कि दूसरों को छलें, श्त्म-प्रताड़न द्वारा प्रसन्न हों और 
दुराचर को विहित सिद्ध करें | शिक्षा ओर आचरण के इस भेद्‌ 
ने अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है । ज्ञान-साधन के 
रूप मे शिक्षा फी प्राप्ति केबल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, 
वह भी अर्थापाजन से असंबन्धित नहीं है | जितनी उच्चशिक्षा, 
जितनी अधिक ज्ञान-साधना, उतना अधिक रुपया मिलेगा । इस 
प्रकार ज्ञाननाधन म॑ आदशे वेश्य का रह गया है, नितानन्‍्त 
व्यवसायिक; ब्राह्मण का आदर आज हूँ ढे नहीं मिलेगा । प्रधानता 
“जीविकोपाज न के लिए पढ़ों? वर्ग की है। आज सारी शिक्षा 
व्यवस्था अथ्‌ की दोड़ रही है। उसका सीधा सम्बन्ध न आत्मा 
की पुष्टि से हे, न देह की पुष्टि से, न मन की पुष्टि से--रुपये ओर 
रूपये द्वारा खरीदे हुए सांसारिक सुखों और ऐश्वर्यों से हे । 
स्पष्ट हे कि आज शिक्षा का सम्बन्ध केवल जीविकोपाज॑न से 
हे, परन्तु क्या जीविकोपाजन ही जीवन है ? शिक्षा-शास्त्रियों का 
वर्ग ऊँचे ऊँचे आदेश सामने रखता हे- स्वस्थ, उन्नतमना, ज्ञानी 
चरित्रबल से युक्त नागरिक का निर्माण हमारी शिक्षा का ध्येय 
हो, परन्तु जब वह व्यवस्था करने लगता हैं तो हॉकी-क्रिकेट- 
टरनिस, पाख्यपुम्तकों ओर परीक्षाओं तक ही बँध कर रह जाता 
हे | आज जाना कठिन हो गया है| सब चीजे' मेहगी है | नौकरी 
पर गुजारा करना होता है । अतः जीबन रोटी के युद्ध में ही कट 
जाता है। स्वाम्थ्य, ज्ञानब्रद्धि ओर चरित्र॒ल की बात 
अकाशकुसुम की ऋलपना के समान है| जब तक रोटी की समस्या 
का ठीक-ठीक हल नहीं हो जाता, जब तक राजनेतिक शक्तियाँ 
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जनता के हाथ में नहीं आती, तब तक न अथ का समविभाजन 
संभव है, न रोटी की समस्या ही हल होती है | तब तक स्वस्थ 
उन्नतमना, ज्ञानी, चरित्रबल से युक्त नागरिक कल्पना के हिंडोल 
मे ही भूलता रहेगा। 


हमारे यहाँ जिस “द्याचारी! को कल्पना हुई थी, उसे सत्य 
बनाया गया था ! प्राचीन ब्रह्मचारी म॑ चाहे नागरिक भाव उत्पन्न 
न हुए हों, परन्तु वह स्वस्थ, उन्नतमना ओर चरित्र बल से बली 
होता था | यह तब सम्भव था जब उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए 
राज्य से प्रबन्ध होता था या गुरुकुल आश्रम भ॑ रह कर वह 
निःशुल्क ही नहीं, भोजन की चिन्ता से भी मुक्त, ज्ञान और धमा- 
चरण की शिक्षा प्राप्त करता था । अब शिक्षा ओर पेसे का अदूर 
सम्बन्ध स्थापित हा चुका हैं शिक्षकों को प्रत्येक पहली तारीख को 
सो, दो सो, चार सों, आठ सौ पाने से मतलब | विद्यार्थी स्वयं 
तो किसी योग्य नहीं होता, उसके जननी-जनक को प्रत्येक पहली 
को आठ, दस, पन्द्रह रुपये शिक्षक के चरणों में “पत्र-पुष्प” के 
रूप म रख दने होते हैं। शिक्षक ओर विद्यार्थी का यह 
व्यावसायिक सम्बन्ध शिक्षा-भवन तक ही बना रहा, सत्संग के 
ओर सब द्वार उसके लिए बन्द हे | गुरुपत्नी उसके लिए भोजन 
की थाली परोस कर नहीं बेठती । फलतः, विद्यार्थी शिक्षाभवन से 
कोरा ज्ञान, ज्ञान भी कहाँ थोथा पांडित्य-प्रदशन का भाव लेकर 
लोटता है | आचरण सीखने का न उसे अबकाश होता है, न 
शिक्षक ही मिलते हैं। उच्च शिक्षा पाने के लिये जो युवक दूर 
दूर विश्वविद्यालयों म॒ जाते हैं, वे अपने कुठ्ठम्ब के नितप्रति के 
व्यवहारों को भूल जाते हैं ओर आचरण विपयक शिक्षा-दीक्षा 
लिये इन्हें अवकाश ही नहीं मिलता । इसलिये वे समाज मे रहते 
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हुए भी प्रत्येक पीढ़ी म॑ उससे दूर होते जाते हैं | हमारे प्राचीन 
कवियों ने जिस त्रह्मचय को तप माना है। 

न तपस्तपदइत्यहब्ह्म चर्य तपोत्तमम । 

ऊधरंता भवेद्रस्तु स देवी नतु मानषः ॥ 
ओर शिक्षा का केन्द्र बनाया है, उसका तो आज की शिक्षा से 
काइ सम्बन्ध नहां | आज को शिक्षा म केत्रल थाथो बुद्धि का 
पांडित्य प्रदशन है, न ज्ञान की गरिमा है, न आचरण की 
उज्ज्वलता, न आत्म-बल की प्रेरणा । आज जा शिक्षा हम मिल 
रही है, उस जीवन की शिक्षा से क्‍या सम्बन्ध ? वह तो किताबी 
शिक्षा है। किताबी शिक्षा-प्राप्त युबक जब जीवन के सामने आता 
है तो अपने हथियार डाल देता और श्री ए० माधवेया के शब्दों 
मे प्राथना करता हैं-- 


“हू इश्बर ! हम तुमसे बुद्धि नहीं माँगते, क्‍योंकि तेरी दया 
से हमें बुद्धि मित्ती ही है । हमारो सबसे बड़ी कमी हे बुद्धि के 
अनुरूप काम करने की शक्ति का अभाव | 

हू दयामय ! हमें कर्मवीर बना दे, जिससे कि हम अपने 
सिद्धान्तों को काम से तलवा सके ।?” 

वास्तव में, जो शिक्षा हम “कर्मबीर” नहीं बनाती, जीवन से 
लोहा लेने के लिए तेयार नहीं करती, जो हम स्वप्नहष्टा, अकमेएय 
ओर अव्यावहारिक बना देती है, जिसके सहार हम अपने पेरों 
पर खड़ा नहीं हो सकते, वह शिक्षा ओर जो कुछ भी है, सच्ची 
शिक्षा नहीं हैं । 

६५. उपन्यास पाठ से हानि-लाभ 

( १) मनोरंजन ( २) जिज्ञासा बृत्ति की तृप्ति (३ ) आनन्द- 
मूलक साहित्य से ठोस दानि-लाभ की आशा नहीं की जानी चाहिये 
(४ ) उपन्यास-पाठ से कुछ अन्य लाभ- रसानुभूति, सहानुभूति का 
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विस्तार, संवेदना का तीत्र ओर कोमल हो जाना, मानव-चरित्र का 
परिचय (५४ ) उपन्यास-पाठ से हानियाँ-समय और शक्ति का 
दुरुपयोग, एक ऐसे वाताववरण में रहने लगना जो जीवन से मेल नहीं 
खाता, गपरिपक्र भावुक दृदयों का चारित्रिक पतन संभव है 
( ६ ) उयसंहार | मु द पी 

साथधारणुतः उपन्यास पढने का उद्दश्य मनारंजन हाता हें । 
“उक राजा था, एक रानी थी, वे निःसन्तान थ” दादी नानी 
बच्चों का इस प्रकार की कहानियाँ सुनाया करती है.। इनका 
उद्देश्य होता है कौतृहल की उत्पत्ति ओर फिर कुतृहली ब्ृत्ति की 
तृप्ति | जब कहानी शुरू कर दी जाती है तो सनने वाला चाहे 
बच्चा हो या प्रोढ, सुनाने वाले से यही आशा की जाती है कि 
वह बराबर घटनाओं की श्रृंखला बाँधता चलेगा ओर सुनने 
वाले को कुतूहलबृत्ति को जाग्रत रखेगा । “आगे क्‍या होता है, 
देख॑ |” कहानी सुनने वाला यही चाहता है। उसके लिए कब 
क्यों, कैसे आते ही नहीं | इसी सतत्‌ जाग्र॒त जिज्ञासा ओर उसकी 
बराबर तृप्रि के कारण श्रीता का मन कहानी म॑ लग जाता हैं। 
ध्रतः मनो रंजन के मूल मे श्रोता की “आगे क्‍या ? फिर क्या 
हे ?” यह जिज्ञासाबृत्ति ही है । 

सनोरजनकारी होना स्वतः एक बड़ा गुण है | जब हम दिन 
भर के परिश्रम से थक जाते हैं या किसो वेज्ञानिक वात्तां से 
हमारा मन उचट जाता है तो हम उपन्यास उठाते है ओर उसे 
पढ़ डालते हैं | थोड़ी ही देर मे हम तन्‍्मयता से उपन्यास पढने 
में लग जाते हैं ओर जब हम उपन्यास समाप्त कर चुकते है 
तो हम में नयी स्फूर्ति जगा मिलती है। ताश, शतरंज, कैरम 
आदि फ़ितने ही घरेलू मनोरंजन है-। उपन्यास भी इसी श्रणी 
की वस्तु है--कम-से-कम जहाँ तक मनोरंजन का प्रश्न है, वहाँ 

क उससे हमारी कुवृहलबृत्ति भी शान्ति पाती हैं । 
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परन्तु उपन्यास की मनोरंजकता को हानि-लाभ को श्रेणी मे 
नहीं रखा जा सकता । शुद्ध हानि-लाभ की दृष्टि से विचार करें 
तो उपन्यास हो क्‍या समस्त आननन्‍्दमूलक साहित्य तुच्छ 
निकलेगा । पंजाब मे प्रेमचंद गये तो एक प॑जाबी सज्जन ने उन्हें 
बताया कि उसने उनक्री एक कहानी पढ़ कर, अपना आचरण 
उसके नायक के अनुकूल बनाकर, सहस्रों की सम्पत्ति इकट्री 
कर ली है। परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, अपवाद हैं। 
उपन्यास या कहानी पढ़कर कोइ बड़ा व्यवसायी नहों हो जाता। 
उपन्यास या कविता के पाठ से लाभ ही क्या है ? श्री रवीन्द्रनाथ 


ठाकुर ने मेघदत के सम्बन्ध म॑ लिखते हुए कहा है कि शुद्ध 
उपयोगिताबाद की दृष्टि से मेघदूत पढ़ने से इतना ही लाभ हो 
जाता है कि हम निश्चयपूवक जान जाते है कि आपाढ का 
पहता दिन कालिदास के समय में ही निश्चित अवधि पर आता 
था। परन्तु यहाँ हम इस तरह की उपयोगिता पर विचार नहीं 
करना है | हम यह देखना है कि उपन्यास पाठ से पाठक की 
बुद्धि को क्या मिलता है, हृदय क्‍या पाता है। सबसे पहला 
लाभ है रस की अनुभूति । उपन्यास के रसपूर्ण स्थल रसानुभूति 
प्रदान करने में उतने ही सफल होते हैं जितने महाकाव्य के 
रसपूर्ण प्रसंग | वह आनन्द जो हमें रस को अनुभति से मिलता 
है, मनारं +न की श्रेणी का नहीं हे--उसे “ब्रह्मानन्द सहोदर? 

कह गया है । दूसरा लाभ है सहानुभति का विस्तार । उपन्यास 
म हम बहुत से ऐसे श्रेणी के लोगों से परिचित होते है जिन से 
हम जीवन में परिचय प्राप्त नहीं करते | हम देखते हे कि उनमे 
भी वही प्रवृत्तियाँ काम कर रही है जो हमम काम कर रही है | 
प्राचीन महाकाव्यों और नाटकों मे राजा-महाराज विपय बनाये 
जाते थे। ग्रीक नाटकों में इन विशेष व्यक्तियों के जीवन का 
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दुखान्त बनाकर जनता की संवदना तीत्र की जाती थी। आज 
के उपन्यास और नाठकों के विपय हैं कछुद्र, उपक्तित ! उनका 
जीवन दखान्त ही दिखाया जाय, इस पर भी कलाकर को काई 
आग्रह नहों हैं। परन्तु दानों अवस्थाओं म हमारी सहानुभूति 
अपने ही भाँति के दूसर इतर बग के प्राणियां की स्पश करती 
ससे यह लाभ हाता है कि हमारी मनोव्ृत्तियाँ कॉमल हो 
जाती है ओर हम प्रतिदिन के जीवन में अ्रधक सहनशील हो! 
जाते है| चोथा लाभ हैं कि उपन्यास के द्वारा हम मानव-चरित्र 
से परिचित हो जाते हैं| प्रमचन्द की दृष्टि में “मानव-चरित्र 
पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास 
का मूल तत्त्व है।” भावी उपन्यास की रूपरेखा का अनुमान 
लगाते हुए वे कहते हैं--“यों कहना चाहिए कि भावी उपन्यास 
जीवन-चरित होगा चाहे क्रिसी बड़े आदमी का या छाटे आदमी 
का | उसकी छाटाइ-बड़ाइ का फेसला इन कठिनाइयों से क्रिया 
जायगा कि जिन पर उसने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इ 
ढंग से त्िखा जायगा कि उपन्यास हो ।” इस प्रकार उपन्यास 
पढ़ कर हम मानव के मूत्त मनाविज्ञान, मनुष्य-मनुप्य की 
विभिन्नता और साम्य ओर उज्ज्वल चरित्रों के विश्लेषण से ही 
लाभ नहीं उठा सकेंगे, हम॑ उनसे वह बल, उत्साह, शिक्षा और 
समथन मिलेगा जो जीवन-चरित्र पढ़ने से मिलता है। 
उपन्यास पढने से ही हानियाँ भी है परन्तु वास्तव मे प्रत्येक 
अच्छी वस्तु का दुरुययोग हो सकता हे ओर हानि की आशंका 
हो सकती है | उपन्यास के विषय में भी यही बात लागू है। 
सच तो यह है कि ऊँचे दरजे के उपन्यास पढ़ने से कोइ भी हानि 
नहीं है, लाभ ही लाभ है। हानि का प्रश्न उसी समय उठता 
है जब दूसरी और तीसरी श्रेणी के उपन्यासों के पठन-पाठन की 
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बात आती है। सबसे बड़ी हानि है कि पाठक एक ऐसे 
वातावरण में रहने लगता है जो जीवन से मेल नहीं खाता ओर 
जहाँ जीवन म॑ उसे उपन्यास म॑ पढी बातों के विरुद्ध अनुभव 
हुए, वह एकदम हताश हो जाता है। संतोप का विपय है कि 
आज का उपन्यासकार जावन के अधिक निक्नरट आ गया है। 
वह सब कल्पना ही नहीं लिखता | ऐयारी, तिलिस्‍्मी, जासूसी 
उपन्यासों का चक्र चला गया | अब भी ऐसे उपन्यास पढ़े जाते 
हैं; परन्तु मनोरंजन को छोड़ कर उनसे कोई लाभ हो नहीं 
है। कभी-क्रमी ऐसे कुतृूहल-मूलक घटना-वैचिज्र्य प्रधान 
उपन्यासों के पढने की चाट लग जाती हे। यह निःसनन्‍्देह हानि- 
कारक है | इसमें समय का अपठ्यय ओर शक्तियों का हास 
अवश्यंभावी है। उपन्यास जीवन का चित्र है उसका प्रभाव 
पाठक के हृदय पर सीधा पड़ता है। अतः उपन्यासों के चुनाव 
के सम्बन्ध में भी सतक रहता चाहिये | कच्ची आयु के युत्रती- 
युवक ऐसे उपन्यास पढ सकते है जो उन्हें नाश के पथ पर बढ़ा 
दें, उनकी बासनाओं को प्रदीप कर दे अथवा उनम रामास को 
प्रवृत्ति जगा दें | जीवन में विल्ास भी है, वासना भी है, रोमांस 
भी है । उपन्यासकार से हम यह नहीं कह सकते कि वह 
नेतिकता को ओढ़ कर जीवन के इन अंगों का तिलांजलि ही दे 
दें । परन्तु यह भी सत्य है कि कभी-कभी ऐसे उपन्यास ऐसे 
बालकों के हाथ में पड़ जाते है जिनके संम्कार अभी बन नहों 
पाये हैं ऑर जिनकी बुद्धि परिष्करत नहीं है।फल यह होता है 
कि व पथश्रष्ट हो जाते हैं अथवा अकाल-परिपक्व होकर नाश 
को प्राप्त होते है । यह अभिभावकों का काम है. कि वह अपने 
बालकों के लिए उपयुक्त उपन्यास चुन लें । यहाँ दोष उपन्यास 
का नहीं, दोष चुनाव का है। 
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हमारे समाज मे उपन्यास-कहानी की उपयोगिता अब भी 
स्वीकृत नहीं हुई है । अच्छे उपन्यास की सबसे बड़ी साथऋता 
यही समभी जाती है कि वह पाख्य पुस्तक बन जाये। छोटी 
कत्ताओं मे ता उपन्यास का पठन-पाठन द्वोता ही नहीं, बड़ी 
कक्षाओं मे भा विद्यार्थी का अध्ययन एक दो उपन्यासों स बाहर 
नहीं जा पता | घर में अभिभावक लॉग उपन्यास दख कर इस 
प्रकार चाकते है जैस बिच्छू ने काट लिया। कारण यह है कि 
वे स्वयं ऊँची श्रेणी के उपन्यास साहित्य स परिचित नहीं हैं 
ओर “किस्सा साढ़े तीन यार” और “सिहानसन बत्ती सी” के युग 
मे पल कर आधुनिक उपन्यास की साथेकता--विशेष कर जहाँ 
तक उनके बालकों का सम्बन्ध हें--उनकी समभ म किसी भी 
प्रकार नहीं आता | फलस्वरूप बालक मनारजन के लिए ऐसे 
उपन्यास पर हाथ डालता हे जिसके विषय, के सम्बन्ध से उसे 
पता नहीं | वह उस अपन अभिभावक से चुरा कर पढता है 
आर बिगड़ता है | इस बात म भी बहत कुछ सत्य ह कि हमारी 
अपनी भाषा म॑ एसे उपन्यास हा बहत कम है जा बालका का 
दिये जा सके | जा हा, परिस्थिति का सँभालना हागा। अभि- 
भावकों का उपन्यास की उपादियता स्वीकार करना होगी ओर 
अच्छे उपान्यासों को चुन कर उन्हें बालकों को देना €&ागा जिससे 
उनके समय ओर शक्ति का अनुचित व्यय न हो । 

६६, पुस्तकों का आनन्द 

(१) भूमिका ( २ ) पुस्तकों के आनन्द को हम “पुस्तक सर”? 
कह सकते हैं ( ३ ) पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्ति ( “दर्शन” ) का ऋानन्द 
(४) पुस्तकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार का रसानुभूति को प्राप्ति (४) रसधर्मी 
साहित्य में रानमूल आनन्द-बाल्मीकि के गन्थ का द्दाहरण (६) 
पुस्तकों के आनन्द का वर्गीकरण और उपसंहार । 
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पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो “आनन्द देने वात्नी पस्तकों 
से उपन्यास; कथा-फहाना, यात्रा-चमत्कार से सम्बन्ध रखने 
वाली पुस्तक समझ लगा ओर कहेगा--“इसम भूठ क्‍या है। 
पुस्तकों से बड़ा आनन्द मिलता है । हमने चंद्रकांता पढ़ी, भूतनाथ 
पढ़ा । कसा जी लगता था। वाह !” उसकी पुस्तक-पम्बन्धी 
धारणा कथा-कहानियों तक ही चक्कर लगा पाती है। परन्तु 
किस्से-कहा नियाँ पुस्तक भांडार का केवल एक भाग मात्र हैं | 


सच तो यह है कि कितने ही मनुष्यों को चन्द्रकान्ता और 
भूतनाथ में कोइ रस नहीं मिलता, परन्तु रामायण, महाभारत या 
लीलावती म॑ वह इस प्रकार लग जाते हैं जैसे इनमें उन्हें बड़ा 
धग्रानन्द आ रहा हो । इसलिए यह स्पष्ट है कि पुस्तकों का आनन्द 
कथा-कहानी तक सीमित नहीं है। वह व्यापक वस्तु है। यदि 
हम स्व॒तन्त्र होते तो यह कह सकते थे क्लि इस व्यापक वस्तु को 
हम *सश्रणी में रखेंगे ओर “पुस्तक रख” कह कर पुकारेंगे। 
यही रस साहित्य के नव रसों से पहले आयेगा क्योंकि इसके 
बिना तो उन नो रसों तक पहुँचा ही नहीं जा सकता | साहित्य 
के सब रस पुस्तक रस के बाद आते हैं| 

यह दुभाग्य की बात है कि हमने पुस्तकों के आनन्द को अब 
तक कोई नाम दिया, इससे हमारी अकृतज्ञता ही सूचित होती है, 
परन्तु नाम हो या नहों हो, पुस्तकों का आनन्द नूतन वस्तु नहीं 
है। हमारे पू्व॑ेज उससे भलीभाँति परिचित थे, इसका साक्षी वे 
बृहद्‌ हस्तप्रतियाँ हैं जो ताड़पत्रों पर बड़े परिश्रम से लिखी गई 
हैं । इसा से तीन संहस्न वे पहले का जो साहित्य हमारे सामने 
आज भी उपस्थित है, उसके मूल में यही पुस्तकों का आनन्द 
है| “पुस्तकें” कया हैं  लिपिबद्ध ज्ञान या रसानुभृति। यह ज्ञान 
ओर रसानुभूति लिपिबद्ध न होकर कंठगत भी हो सकती थी 
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सहसीरों वर्षो तक वह इसी रूप में रही । अंत मे ताम्रपत्र, तालपत्र 
या ताड़पत्र पर हमारे सामने आई । अब पुरानी पोधियों के रूप 
में हमारे पास है। आज तो मुद्रणयंत्र के आविष्कार के कारण 
नित्यप्रति सहस्न-सहस्र पुस्तकें हमारे सामने आती है और खप 
भी जाती हैं | लोग खरीदते हैं, पढते हैं और आनन्द लेते हैं । 

मनुष्य की एक मौलिक वृत्ति, अभिन्न व॒त्ति है जिज्ञासा | इस 
जिज्ञासा के फलस्त्ररप वह जानना चाहता है। जब वह उस 
चीज को जान लेता है जिसे पहल नहीं जानता था तो वृप्रि का 
आनन्द भो उसे मिलता है--ज्ञानप्राप्ति का आनन्द | दशन, ज्ञान- 
विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष आदि की पुस्तकों के अध्ययन के पीछे 
इसी ज्ञान-प्राप्ति के आनन्द का बल है। यह “दशन” का 
आनन्द है । वाजश्रवा ऋषि ने दक्षिणा से अपना सर्वस्व दे 
डाला । पुत्र नचिकेता ने पूडा--पिता, मुझे किसे दे रहे हो । 
उसके बारबार पूछने पर पिता ने चिढ़ कर कहा--में तुम्हें यम 
को दे रहा हूँ | नचिकेता यम के पास चला गया । यम से उसने 
ब्रह्म के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये। यम ने तरह-तरह से 
फुसलाया । उसने उसे तरह-तरह के प्रलोभन दिये, परन्तु 
नचिकेता अटल रहा, पूछता रहा--म्र॒त्यु के बाद मनुष्य का 
अस्तित्व है या नहीं, प्राणी का स्वरूप क्षणभंगुर है या नित्य 
तत्त्व वाला है  “त्ञान्यो-बरत्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ( यही बताओ 
यह वर सर्वातीत है )। जो दरशन, विज्ञान ओर शास्त्रों के. 
ध्रध्ययन में आनन्द लेते हैं, उन्हें जिज्ञासा की तृप्ति के रूप में 
यही वरदान मिलता है । 

परन्तु ज्ञान ही सब कुछ नहीं है; जीवन में अनुभूति का भी 
स्थान है | पुस्तकों का एक वर्ग रसालुभूति प्रदान करता है। 
साहित्य, काव्य, नाटक, कथोपकथन, उपन्यास, कहानी --ये. 
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रसानुभृति के विभिन्न रूप है। पुस्तकों का यह वर्ग आनन्द के 
लिए हां पढ़ा जाता है, ज्ञान अपेक्तित नहीं है | इसके लिए आचार्यों 
ने नवरस ओर रसराज शृज्ञार की व्यवस्था की है। हम तटस्थ 
भाव से पात्रों म उन सब रसों की उपस्थिति देखते है जो हमारे 
अनुभूति हैं और हम उन्‍हें आनन्द के रूप में ग्रहण करते हैं । 
जहाँ पात्र नहीं हैं, जैसे गीतिकाव्य में वहाँ लेखक ही पात्र है या 
पाठक ही पात्र है क्योंकि वहाँ साधारणीकरण के नियम द्वारा 
पाठक ओर पाख्य अभिन्न हो जाते हैं । 


यह नहीं समझना चाहिये कि रसधर्मी ग्रन्थों में ज्ञानमूलक 
आनन्द एकदम नहीं मिलता हे जो ज्ञानधर्मी ग्रन्थों का विपय है। 
वाल्मीकि रामायण की ही बात लीजिये। परन्तु उसमे महान 
पात्रों के जीवन के परिचय का भी आनन्द मिलेगा जिससे पाठक 
क्षण भर के लिये उस वातावरण से कहीं ऊँचा उठ जायगा 
जिसमे वह स्वयं घिरा हुआ है। यही नहीं, डसे धर्म को उस 
अत्यन्त ऊँची भूमि से परिचित होने का आनन्द भी मिलेगा 
जिस पर बाल्मीकि ने कथा को प्रतिष्ठित किया है। रामायण के 
प्रारम्भ में बाल्मीकि पूछते हैं--चारिज्येण च को युक्तः ( चरित्र 
से युक्त कोन है ? ) उत्तर मिलता हे--राम (रामों विग्रहवान्‌ 
धर्म: ) जिसके सम्बन्ध में बाल्मीकि ने ही लिखा है-- 


यथाम्रतस्तथा जीवन यथासति तथा सति | 
यस्यैष बुद्धिलाभः स्थात्परितप्यैत केन च ॥ 


धर्म की उच्चत्तम भूमि पर उठकर इस महान्‌ चरित्र से परिचिता 
होना भी आनन्द है। तुलसी के रामचरितमानस में रामधर्म या 
रामभक्ति का ही आनन्द लिया जा सकता है। कथा-संगठन का 
अपना स्वतः ही आनन्द है जो निश्चय ही बौद्धिक है। प्रेमचंद 
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या गोर्की के उपन्यासों में एक अत्यन्त परिचत जीवन से पुनः 
परिचित होने का आनन्द मिलता हे | 
इस प्रकार हम देखते हे कि पुम्तकों का आनन्द मुख्यतः दो 
प्रकार का है--ज्ञानमूनक आनन्द, रसानुभूतिमूनक आनन्द | 
किसी पुस्तक में इनमे से कोई एक है, क्रिसी में दोनों का मिश्रण 
है। कहीं ज्ञानममूलनक आनन्द की मात्रा अधिक है, कहीं रसानु 
भूतिमूलक आनन्द की मात्रा अधिक हैं। उपयोगी साहित्य मे 
ज्ञानमूनक आनन्द की प्रवानता हैं, शुद्ध साहित्य म॑ रसानुभूति- 
मूलक आनन्द को । परन्तु सम्प्रति अनेक वेज्ञाननक पुस्तक ऐसी 
लखी गई हैं जिन्हें पढने से “रामांस” का आनन्द मिलता है। 
हमारे ऋषयों ने भी ज्ञान का रससिक्त करके ही जनता के 
सामने रखा था। संसार *की अव्यक्त, अनिबंचनीय मूुलसत्ता 
को आज का विज्ञान स्वीकार करता है, उसी को भारतीय दर्शन- 
शास्त्र मे “अस्व॒त्थ”? को कल्पना से सुगम कर गया है-- 
ग्रव्यक्तमूलभनादि तरुत्वच चारि निगमागम भने; 
घटक ध शाखा पंचबीस अनेक पन सुमग घने । 
फल जुगल त्रिधि ऊटु मघुर बेलि अ्रकेलि जेह आश्रित रहे, 
पल्लबत फूलत नवल नित संधार विटप नमामहे । 
इस प्रकार ज्ञान को रससक्ति करते और मन के साथ-साथ हृदय 
को ग्राह्म बनाने का प्रयत्न बराबर चला आया है। इसी तरह 
रसधर्मी ग्रंथों में बोद्धिक तत्त्व की मात्रा कम-अधिक रहती 
हो है। 
इन दोनों प्रकार के आनन्दों मे भी एकता दूढ़ी जा सकती 
है। उपनिषद्‌ में कहा है--यो वै भूमा-तत सुखम्‌ नाल्‍पे सुखमास्ति 
( भूमा में सुख है; थोड़े भी सुख नहीं है )। आननन्‍्द्धमों साहित्य 
के मूल में यही भूमा भाव है। उससे मस्तिष्क या हृदय का 
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विस्तार होता है | मस्तिष्क का विषय है ज्ञान, हृदय का विषय 
है रस | वैज्ञानिक साहित्य से ज्ञान की वृद्धि होती है, प्रज्ञा को 
विस्तार मिलता है| हृदयधर्मी साहित्य में सहानुभूति का विस्तार 
होता है | दोनों के मूल मे एक ही भाव है जो आनन्द का कारण 
है । हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरी वस्तु से परिचय 
ग्राप्त करत हैं ओर उससे हृदय-मन का सम्बन्ध जोड़त है । 


६७ आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान का प्रभाव 
( १) “आधुनिक सभ्यता? का अर्थ क्या है १--यूरोपीय सभ्यता 
(२ ) पश्चिमी सभ्यता की विशेषता--ऐहिंकता की प्रधानता | श्राघु- 
निक विज्ञान इसी सम्यता की देन है, श्रतः उसने भौतिक सुविधाश्रों 
की ही बृद्धि की है (३ ) विज्ञान ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरा- 
तल की उपेक्षा की है फलतः हमारे हृदय श्र मन की शक्तियों का 
विकास ही नहीं हुआ है ( ४ ) नेतिकता, सद्मृदयता और मानवता के 
हास से भयंकर असन्तोष का जन्म (५) “भस्मासुरो” ओर विज्ञान 
(६) आज विज्ञान सभ्यता का गला घोट रहा है (७) उपसंद्दार । 


सभ्यता का देश, काल ओर संस्कृति से अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध होता है। अतः देश, काल ओर संस्कृति की परम्परा से 
परे किसी भी एक सावभौसिक सभ्यता की बात ही भूल है। 
आज हमारे संसार में कितने हो प्रकार की सभ्यताएँ भिन्न-भिन्न 
देशों मे चल रही हैं | एक देश में भी कहीं-कहीं कई सभ्यताएँ 
हैं | आहार-बिहार, पारस्परिक व्यवहार ओर जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण के कई ऊँचे-नीचे धरातल है। इसलिए एक वचन मे 
आधुनिक सभ्यता का कोई अर्थ नहीं होता | भूलवश या प्रमाद- 
वश योरोपीय सभ्यता को ही आधुनिक सभ्यता कह दिया जाता 
है । आज संसार के एक बहुत बड़े भूभाग पर यूरोपीय जाति के 
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लोग शासक के रूप में इस सभ्यता का मंडा ऊँचा उठाये हुए 
हैं। जहाँ-जहाँ वे गये हैं, वहाँ-वहाँ की सभ्यताओं को इस नई 
सभ्यता से मुठभेड़ लेनी पड़ी है, अंत में शासितों की पराजित 
भावना के कारण इस विदेशी सभ्यता की महत्ता को स्वीकार 
कर लिया गया है ओर शासितों का एक वगगे इसे ही अपनी 
सभ्यता मान कर अपनी धरोहर समझ रहा है। 


इस पश्चिमी सभ्यता का मूल बात है ऐहिकता को प्रधानतो। 
यहाँ परलोक की ओर दृष्टि नहीं है, इसी लोक से जो सध 
सके वह साधा जाए। धर्म को जीवन-व्यवह्ार से अलग रखा 
जाता है । इसी से कलाओं के प्रति इस सभ्यता का दृष्टिकोण 
यथार्थवादी और सौन्दर्यमून्तक है। पिछले १८०२-०० वर्षों में 
इसने विज्ञान का सहारा लेकर, नवीन-नबीन आविष्कारों के 
बलपर मनुष्य के ऐहिक सुखों के साधनों में वृद्धि की है और 
उन्हें लाक-सुनम कर दिया हे। इन वर्षा में आविष्कारों को 
संख्या प्रतिवर्ष शतशः रही है। इनके द्वारा जीवन-यापन के 
नये ढंग खुल, आहार-बिहार के नये मागे मिले, यातायात ओर 
आवागमन मे अत्यन्त चमत्कारिक सुविधा हुई। यदि पूवपुरा- 
तन काल के महर्षि नारद एक बार पर्यटन करते हुए फिर इस 
भगवती वसुन्धरा पर उतर आयें तो आज के नगरों की चहल- 
पहल को राक्षसों का मायाजाल सममे। विज्ञान ने महान 
अवकाश को रेलों, तारों, हवाई जहाजों ओर पानी में चलने 
वाले स्टीमरों के द्वारा बाँध दिया है ओर समय ( काज़ ) पर 
नियंत्रण किया है | आज देश-देश एक सूत्र से मिल गये हैं। 
मनुष्य के जीवन के वषे तो नहीं बढ़ पाये हैं, परन्तु सुविधा 
मिले, तो वह उतना काम कर सकता है जितना विज्ञान-पूर्व 
संसार का मनुष्य अपने दस जीवनों में भी न कर पाता। 
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विज्ञान ने मनुष्य की भोतिक, आधिभोतिक ओर देहिक दुःख- 
श्ड्डत्ता को बहुत कुछ शिथिल कर दिया है ओर सम्भव है 
कि भविष्य में कभी वह समय आये जब न रोग-शोक के कहीं 
दरशन हों, न अकाल मृत्यु के । पश्चिमी सभ्यता इस सब के 
लिये हमारे धन्यवाद की पात्र है । पिछली ही शताब्दी की 
साधना ने मनुष्य को बीसियों शताब्दियों के आगे बढ़ाया है-- 
यदि आगे बढ़ना यही है. कि भोतिक सुखों और सुविधाओं के 
अधिकाधिक साधन इकटठे हो जाय । उसकी नियत पर भी 
संदेह नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसने इन आविष्कारों के फल 
को सबोसुलभ कर दिया है, किसी एक वर्ग के हाथ मे ये उनके 
ही होकर नहीं रह गए । 


परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता की 
मूल बात है ऐहिकता | इसीसे ऐहिक सुख की साधना के लिए 
ही विज्ञान का प्रयोग किया गया | उँच सांस्कृतिक ओर आध्या- 
त्मिक धरातल को ऊपर ही छोड़ दिया गया। फल्ल यह हुआ 
कि भोतिक सुविधाएँ तो आज हमें इतनी प्राप्त हैं कि हम देवता 
हैं, परन्तु सांस्क्रतिक और आध्यात्मिक धरातल मे राक्षसों के 
समकक्ष | बाहर से देवता, भीतर से राक्षस । देह की साधना 
ओर बुद्धि के कोशल ने हृदय ओर आत्मा को पंगु कर दिया 
है | हम जिस तेजी से बिज्ञान के संसार में बढ़े, उस तेजी से न 
हमारी भावनाएँ परिष्कृत हुई', न आध्यात्मिक गुणों का विकास 
हुआ । फल जो है, वह हम आज के विश्वव्यापी महाभारत के 
रूप में देख ही चुके हैं । 


आधुनिक सभ्यता पर बघिज्ञान ने जो प्रभाव डाला है वह 
भौतिक सुविधाओं ओर सुखों तक ही सीमित है। मनुष्य प्रकृति 
पर विजयी हुआ है। अब वह तत्त्वों से सफलतापूवंक लड़ 
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सकता है। आज आधुनिक सभ्यता में पला हुआ मनुष्य अच्छा 
खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। उसे हमारे पूवजों से 
कहीं अधिक आराम है। परन्तु साथ ही नेतिक्रता का हास 
हुआ है, मनुष्य-जीवन की महानता की बात उड़ गई है, भयंकर 
वैज्ञानिक शस_मरों की सहायता से क्षण भर भी अश्न॒त संहार का 
ताण्डव नृत्य हो सकता है ओर उनका प्रयोग करने वाला 
निठ्न न्दभाव से इस संहार को देख सकता है | जिन महावज्ञानिकों 
के हाथ मे नये आविष्कार पड़े उनके लिए मनुष्य-जीवन की 
अमूल्यता का कोई प्रश्न ही नहीं था, वे पश्चिमी सभ्यता की ही 
उपज थे जहाँ लोकिकता, देनिक जीवन के संघपे, राष्ट्रीय ओर 
जातीय स्वार्थों का बोलबाला था। उन्होंने भयंकर हथियारों से 
अपने राष्ट्रों को सुसब्जित क्रिया ओर इनके सहारे वे राष्ट्र 
दिग्विजय को निकल पड़े | कल तक उन्होंने यश, धन, 
आत्मतृप्ति सब कमाए । आज विज्ञान उनके हाथ से निकल 
गया है। वह अब सेवक नहीं, स्त्रामी है | वह नाश की ओर 
बढ़ रहा है | विज्ञान ने जिस सभ्यता को चमकाया, वह आज 
संकट मे है | ड्बकी मारने वाले बसबाज, लड़ने वाले बमबाज़, 
बम, तोपें, जहरीलो गेसें; पनडुब्बियें-इनके सासने आज 
सभ्य मनुष्य वेबस खड़ा है । भस्मासुर ने सहस्रों वर्षों तक 
तप किया | भोलानाथ भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा--- 
वर माँग ? उसने कहा-देवादिदेव महादेव, मुझे यह वरदान 
दो कि में जिसके सिर पर हाथ धर दूँ, वह भस्स हो जाय । 
शरंकार ने कहा--एवमस्तु ! भस्मासुर उनके वरदान की सत्यता 
की परीक्षा करने के लिए उन्हीं की ओर दोड़ा । सहज प्रसन्न 
होने वाले भगवान्‌ आशुतोष ने बड़ी दौड़-धूप के बाद जान 
बचाई । आज विज्ञान भस्मासुर बन गया है । आधुनिक 
सभ्यता की कड़ी परीक्षा हो रही हे । 
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पिछले दो दशाब्दों में विज्ञान की उन्नति ने आधुनिक सभ्यता 
को एकदम बबरता की ओर ढकेल दिया है । फल यह है कि 
आज हम प्रागैतिहासिक काल के जड़लियों की तरह गफाशओओं 
में रहने लगे हैं| हमने विज्ञान के श्रेष्ठतम आविष्कार (विद्य॒ त) 
के होते हुए भी बमों के भय से अंधकार में रहना स्वीकार कर 
लिया । जिन चाँदनी रातों की प्रशंसा में कवियों ओर ऋषियों 
ने ग्रन्थ भर दिये है, वे आज हमें मृत्यु की संदेशावाहिका जान 
पड़ती हैं--शत्र॒ के बमबाज़ चाँदनी में अच्छा निशाना लगाते 
है । आज विज्ञान सभ्यता का गला घोंट रहा है | 

विज्ञान ने मनुष्यता के विकास को धक्का पहुँचाया है | अब 
समय आ गया है कि आधुनिक सभ्यता कह दे--इतना विज्ञान, 
आर नहीं चाहिये । इतना विज्ञान रहे। इतना नष्ट हो जाये। 
आज विज्ञान और सभ्यता में जीवन के लिये दौड़ चल रही है | 
यदि विज्ञान विजयी हुआ तो सभ्यता का कोई ठिकाना नहीं । 
या तो सबनाश निश्चित है, या मनुष्य बबरों की तरह, इति- 
हास पूर्व पुरुष की तरह खाइयाँ खोदकर, गुफाएँ बनाकर, निरं 
तर अंधकार में रहेगा। सभ्यता की उन्नति का अथे होना चाहिये 
पारस्परिक सहयोग की भावना की उत्तरात्तर वृद्धि, सानव-जीवन 
की श्रेष्ठटठता की स्वीकृति | बह तो हृदय की साधना है। विज्ञान 
में हे केवल बुद्धि की साधना जो अंततः केवल स्वाथ-साधना 
-तक सीमित रह जाती है । जिस सभ्यता का केबल यही आदश 
रहा हो कि वहाँ केवल प्रकृति पर विजय प्राप्त हो, हृदय लुंंठित 
पड़ा रहे, उस सभ्यता का अंत पाशविकता में होगा, यह निश्चित 
है | आज मनुष्य भी अपनी बुद्धि की उपज मशीन की तरह एक 
मशीन मात्र रह गया है। आत्मा का तो नाम मत लीजिये, हृदय 
का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता । योरोप के प्रसिद्ध 
विचारक श्री एच० जी० बेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ]८ 
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क'४८ ए॑ ६४6 स्र०7०-$5०9००४ में चेतावनी दी है। यदि 
मानवता की रक्षा करनी है तो बुद्धि, हृदय और मन का संतुलन 
चाहिए | आधुनिक सभ्यता का विकास एकांगी है। विज्ञान के 
प्रभाव में आकर उसने बुद्धि को पकड़ लिया, हृदय और मन की 
साधना को तिरस्कृत किया | 


६८ भारत की आधिक उन्नति में कलों की उपयोगिता 
(१) “कलों” सम्बन्धी दो विचार-धाराएँ (२) कलों-द्वारा औद्योगी 
करण के ब्रिना आथिक परतंत्रता (३) दूसरे देशों की बनी हुई चीजों के 
खरीदने से राष्ट्रीय धन और सम्मान की द्वानि (४) श्रार्थिक स्वतन्त्रता 
की ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जननी है, श्रतः राष्ट्र के स्वातन्त्रय के लिये 
“कलों?? को अपनाने की श्रावश्यकता (४) कलों से कुछ द्वानि--व्यव- 
साय का केन्द्रीयकरण, अनेतिकता का जन्म, बेकारी की वृद्धि, हस्त- 
कोशल का नाश, जनता की प्रतिरोधशक्ति का हास (६) केन्द्रीय उद्योग- 
धन्धों (कलों) ओर घरेलू उद्योगधन्धों में पटरी बैठा सकने की संभावना 
(७) उपसंहार | 
सम्प्रति हमारे देश में दो विचारधाराएँ चल रही हैं । एक 
विचारधारा कलों को एकरम अनुपयोगी समझती है, कम-से- 
कम यह नहीं चाहती है कि बड़ी-बड़ी मिलें खड़ी हों, उद्योग-घंघों 
के ज्षेत्रों मे मनुष्य का स्थान मशीनें ले लें और व्यवसाय तथा 
उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण हो जाये। वह कहती है-- 
भारतवषे ग्रामजीबी है | उसमे दर्द्रिता का राज है। उत्पादन के 
साधनों के केन्द्रीकरण से सहस्रोंननुष्य जो अपनी जीविका छोटे- 
छोटे उद्योग-धन्धों से चलाते है, बेकार हो जायेंगे। वह देख रही 
है कि बड़ी-बड़ी कत्नों के कारण ही नगर सभ्यता के केन्द्र बन 
गये हैं परन्तु वे धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति को जड़ें खोखतली कर 
रहे हैं । इसीसे बह प्राचीन भारत के गाँवों की संस्था को आदर्श 
सममत कर चलतो है | दूसरी विचार-घारा पश्चिमी सभ्यता के 
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ओगद्योगिक आक्रमण से मोर्चा लेना चाहती है। वह चाहती है 
कि अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे यहाँ के जन-समाज के रहन- 
सहन के दद्ग ऊँचे धरातल पर उठ जायें। उद्योग-धन्धों के 
सम्बन्ध में प्रत्येक देश को आत्म-निर्भर रहना आवश्यक है-- 
नहीं तो, अन्य राप्र उसे पंगु कर देंगे और समय आने वाले पर 
अथ-शासत्र राजनीति शासत्र का स्थान ले लेगा। उद्योग-घधन्धों के 
केन्द्रीकरण के बिना देश की आशिक शक्ति का प्रकाशन एवं 
नियमन असम्भव है | 

सच तो यह है कि आज के वेज्ञानिक आबिष्कारों के युग 
के कलों को अस्वीकार करना जेसे आत्महत्या करना है। 
हमारा देश कृषि-व्यवसायी देश है परन्तु कल्नों के समुचित डउप- 
योग के बिना हमारा कितना ही कच्चा माल बाहर के देशों मे 
चला जाता है जहाँ से पक्के माल के रूप में मेहगा होकर 
फिर हमारे द्वार पर लोटता है। यह परिस्थिति सचमुच ह्ास- 
जनक है | इससे राष्ट्र के धन और शक्ति का अपव्यय होना 
नितांत आवश्यक बात हो जाती है | यदि किसी कारण से अन्त 
राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता बढ़ जाये या बाहर के राष्ट्र कच्चे माल को 
लेना अस्वीकार कर दें तो देश हाथ पर हाथ रख कर बेठ जायगा । 

दूसरी बात यह है कि कलों के द्वारा वस्तु का मूल्य कइ गुना 
बढ़ जाता है। इससे राष्ट्रीय घेन की हानि होती है जिस धन को 
भारतवर्ष मे रहना होता--भले वह भारतीय पूजीप॑तियों के हाथ 
में रहता--वह घन विदेश के पूँजीपतियों के हाथ मे चला जाता 
है ऑर देश प्रतिवर्ष पिछले वपष से अधिक गरीब होता जाता 
हे | राष्ट्रीय धन पर ही उसकी सेनाओं का विस्तार ओर आत्म 
रक्षा के साधनों की कमी-बेशी निभेर होती है (इससे वे राष्ट्र जो 
कलों का उपयोग प्रचुर मात्रा म॑ नहीं करते, कालांतर में शोषित 
राष्ट्र हो जाते है और उनके धन से खड़ी की हुई विदेशी कल- 
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जीवी राष्ट्र की सेनाएँ उन्हें गुलाम बना लेती हैं। आज संसार 
में जो राजनैतिक उत्पात मचे हैं, उनके मल में कलों का 
असंतुलित प्रयोग ही है । कषि-जीवी देशों की लाश पर ही कल- 
जीवी राष्ट्रों के गद्ध मंडरा रहे हैं ओर परस्पर रक्तपात की 
होली खेल रहे हैं । 

जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्न का गहरा अध्ययन 
किया है उनका कहना हे कि वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता ही 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जननी है। यह नितांत सत्य है कि प्रकृति 
ने प्राकृतक धन का वितरण खब राष्ट्रों के लिये समान नहीं 
किया | इसीलिए यह भी सच हे कि किसी छोटी मात्रा में 
प्रत्येक राष्ट्र को अवश्य ही किसी-दूसरे राष्ट्र का मुख जोहना 
पड़ेगा । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिदिन की 
आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में हो रहे, जहाँ तक हो सके राष्ट्र 
अपने ही पैरों पर खड़ा हो । इसे ही अंग्रेजी परिभाषा में “20॥८ए 
रण 7८णा०गगांट 56-65०ीटांथ्यटफ? ( आथिक श्रात्मनिभरता 
का सिद्धान्त ) कहते हैं| एक समय था जब यातायात के साधन 
दुगम थे, मंहगे थे और रहन-सहन का ढह्ल सरल था । इससे 
नागरिकों की आवश्यकतायें भी कम थीं । प्रत्येक देश *स्वयं हो 
उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था । दूसरा माग ही न था। 
हमारे देश मे प्रत्येक गाँव स्वतः एक आध्िक इकाई होता था। 
विदेशी देशों में केवल हाथीदाँत, सोने, हीरे, गुलामों आदि का 
व्यापार होता था जिनके गढने के लिए कलों की आवश्यकता 
नहीं होती थी। धीरे-धीरे कलों ने जन्म लिया । बेज्ञानिक 
आविष्कारों ने कलों की उत्पादन-शक्ति और कलों से बनी हुई 
चीज की सुधड़ृता और सस्तेपन को निरंतर विकसित किया। 
उन्हें दूर-दूर देशों में खपाया गया । राष्ट्रीय कला-कोशल नष्ट हो 
गये । देशी-विदेशी मशीनों से बनी चीजों ने उसका स्थान ले 
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लिया | अब जीवन एक अत्यंत उलझी समस्या बन गया है। 
प्रतिदिन की आवश्यकताएँ कई गुनी बढ़ गई हैं। पहले तो 
आराम की चीजें ही आयात-निर्यात की सूची में आती थों। 
अब प्रतिदिन की कितनी ही आवश्यक चीज़ों के लिए एक देश 
दूसरे का मुहताज है। कितने ही देश हैं जिनके व्यवसाय 
पेट्रोल पर खड़े हुए हैं, परन्तु उनमे पेट्रोल की एक बूँद भी नहीं 
निकलती । कितने ही देश खाद्य पदाथे बहुतायत से पैदा करते 
है, परन्तु प्रतिदिन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये विदेशों 
के मुहताज हैं। अभी कुछ समय पहले तक हम स्वयं कपड़े के 
लिये लंक्राशायर का मेँह ताकते थे। आज कलों के बरदान से 
हमारे कपड़े के उद्योग-घंधे अत्यंत दृढ़ है। हम पड़ोसी देशों के 
तन ढकने का दम भरते हैं । 


इन तर्का' के बल पर हम यह निश्चयपूबक कह सकते हैं 
कि भारत की उन्नति के लिये आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक 
स्वतंत्रता के लिये कत्नों की आवश्यकता हे। हम यह जानते हैं 
कि कलों के दुरुपयोग का भी भय है | यह भय तीन प्रकार का है : 

(१ ) हम कलों के द्वारा उत्पादन की व्यवस्था करके सहस्तरों- 
सहस्नों लोगों को काम से वंचित रखते हैं | इससे राष्ट की शक्ति 
का हास और अन्ततः आर्थिक हामि की भी सम्भावना है क्योंकि 
निधनों ओर वकारों मे मशीन से बने माल को खरीदने की शक्ति 
हो नहों होती । 


(२ ) हम कन्नों का इस प्रकार दुरुपयोग कर सकते है कि 
हम स्त्रयं॑ अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए भयावह हो उठे । 
पश्चिम के राष्ट्रों में यही तो हुआ हे। 

(३ ) अ््योग-धंधों को केन्द्रीकरण करने के कुछ दुबेलताएँ 
भी आ जाती हैं | आज के सामरिक साधन अनन्त हैं। उद्योग 
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धन्धों के केन्द्रों को सहज ही नष्ट किया जा सकेगा और इससे 
राष्ट्र का अथनीति का महल एकदम भूगायी हो जायगा | ऐसी 
परिस्थिति मे प्रबत्त शत्र से अंत तक माचों लना कठिन ही 
नहीं, असम्भव हाता | अब अपने घरेलू धंधों के बल पर ही 
चीन ५ वर्ष तक जापान के बसबाजों के नीचे उन्नतसिर खड़ा 
रह सका है| कितने ही देश सांच रह है कि उद्योग-धंधाों को 
शत-प्रतिशत नगरों तक कन्द्रित करना अच्छा नहीं हुआ । उससे 
जनता की प्रतिरोध-शक्ति का ह्वास हुआ है । 

हम मानते है कि ये अच्छी चेतावनियाँ है परंतु कलों को 
स्वीकार करते हुये भी इन कठिनाइयों का सामना किया जा 
सकता है जो इन प्रश्नों पर खड़ी हुई है। हम आत्मसंयम के 
नियम का पालन करते हुय उत्पादन को अपनी आवश्यकताओं 
तक ही सीमित क्‍यों न रखें । हम काम के घरस्टे इतने कम क्‍यों 
न रखें कि अधिक मनुष्यों को काम मिल सके ; केन्द्रीभूत 
उद्योग-धंधों के साथ घरेलू उद्योग-धंधों को भी इस प्रकार क्‍्यों-न 
साधा जाय कि केन्द्रीय स्थानों के नष्ट होने पर सारा राष्ट्र फिर 
एक बार उन्हीं पर अविचलित रह सके ! 

जो हो, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की आशिक 
उम्नति के लिये कलों की उपयोगिता बनी हुई है। सिद्धांत-रूप 
से हमारी विदेशी सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया 
है। वह इस ओर प्रगतिशील भी हुई है कि बड़े-बड़े केन्द्रीय 
उद्योग-धंधों की स्थापना करे। परंतु अपने राष्ट्रीय स्वाथ के 
कारण उसने पग-पग पर भारतवष के श्रोद्योगीकरण में बाधाएंँ 
डाली हैं--टेरिफ, आयात-निर्यात पर कर, बोर्ड ऑफ -इन्डस्ट्रीज, 
बोडे ऑफ कन्ट्रोल, सकड़ों पचड़े हैं। भारतबष के पूँजीपति भी 
' थ्भी कुछ समय से ही उद्योग-घंधों के क्षेत्र में उतरे हैं ओर वे 
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हमारे धन्यवाद के पात्र हैं-#उन्होंने अदम्य साहस से आर्थिक 
स्वार्थों को ठुकराते हुये गत्ननेमंट की स्वरार्थी नीति का सासना 
किया है। आज उन्हीं के बल पर टाटानगर, अहमदाबा 
बम्बई ओर कानपुर जैसे नगर खड़े है। देश ने आत्मनिभरता 
का पाठ इतनी तेज्जी से पढ़ लिया है कि हमे आश्चय होता है। 
द। महायुद्धों के बीच की चतुर्थ शताब्दी मे ही देश बहुत कम 
चीजों के लिये तिदेशों का मुहताज रह गया है। स्वतन्त्रता के 
वातावरण में कुछ क्या न हा जाता ? फिए भी हतात्साह ओर 
निराश होने की कोई बात नहीं है| जिन परिस्थितियों क॑ निर्माण 
में हमारा हाथ नहीं है वे परिस्थितियाँ ही देश को कलों के राज- 
मार्ग पर बढ रही हैं । 


६६ मनोरंजन के साधन 


(१ ) प्रस्तावना । ( २) साधनों की दो श्रेणियाँ सुरुविपूर्ण, 
कुरुचिपूर्ण तथा इनसे लाभ और हानि। (३) साधनों के भे३- 
विभेर | (४ ) श्रपने लिए मनोरंजन का साधन चुनने का आधार | 
( ४ ) उपसंहार | 

मनुष्य के लिये काम करना जितना आवश्यक है, मनोरंजन 
उससे कम आवश्यक नहीं । जो लोग काम नहीं करते, उनके 
लिये तो यह ओर भी आवश्यक है, कक्‍योंके यदि यह भी उनके 
जीवन से हटा लिया जाय तो उनका जीवन नीरस आर आकषेणु- 
विहीत हो जाय । इस प्रकार मनोरशञ्नन सभी के लिये अत्या- 
वश्यक है। 

मनोरज्लन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके 
भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों का आविष्कार किया गया है। 
इनमें कुछ साधन तो अच्छे है ओर कुछ बुरे । इस दृष्टि से साधनों 
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के सुरुचिपूर्ण और कुरुचिपूण दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। 
सुरुचिपूर्ण साधनों के अंतर्गत हम उन्हें रक्खेंगे जिनसे मनोरख्जन 
के साथ हमारा शारीरिक या मानसिक विकास भी हो। जैसे 
कबड़ी, फुटबाल आदि भिन्न प्रकार के खेल जिनमे हमे दोॉड़ने- 
घूपने आदि का परिश्रम भी करना पड़ता है या शतरंज आदि 
खेल जिनमे सोचने का अवसर मिलता है | दूसरी ओर कुरुचिपूर् 
साधन हम उन्हें कहंगे जिनमे किसी भी तरह का विक्राश न 
होकर, उल्टे हास होता हे । भारत का पुराना मनोसञ्चन जूआ 
जिसके कारण नल तथा पांडवों को कष्ट भोगना पड़ा था, इसी 
श्रेणी में आता है। एक तीसरी श्रेणी दोनों के बीच में भी रख 
सकते हैं, जिसे सुरुचिपूण ओर कुरुचिपूर्ण दोनों कह सकते हैं | 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शिकार इसी के अंतगत आयेंगे। शिकार सरुचि- 
पूर्ण तो इसलिए है कि उनसे मनोरझ्ञन के साथ शारीरिक विकास 

ता हे तथा कुछ सोचने का अवसर मिलता है, पर दूसरी ओर 
प्राणियों की हत्या या उन्हें कष्ट देने की कटुता करनी पड़ती है 
अतः ये कुरुचिपूर्ण है। इन तीनों ही प्रकार के साधनों में मनुष्य 
अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लिये चुनता है । इस प्रकार किसी 
के मनारञ्न के साधन से हम उसकी प्रकृति का अनुमान आसानी 
से लगा सकते हैं | उपयक्त तीन श्रेणियों में कुरुचिपूण साधन 
का एक विभेद अत्यंत कुरुचिपूरं भी किया जा सकता है। कहा 
जाता है कि कहीं का एक राजा था जो अपने मनोरख्जन के लिए 
शेर के सामने एक जीवित मनुष्य को फेंक्र देता था। जब शेर 
उस जीवित आदमी को पकड़ने चलता तथा आदमी उससे बचने 
की कोशिश करता ओर अंत में शेर पकड़कर उसे चीर डालता 
तो यह दृश्य उसे बहुत आनंदित करता। कहना न होगा कि 
यह पिशाचों का मनोरञ्न है। ऐसे ही किसी राजा 
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को ड्बते आदमी के देखने में ही अधिक आनंद आता था 
ओर इसके लिये वह प्रायः आदमियों को डुबाया करता था । 

इन बातों के आधार पर कहना अनुचित न होगा कि 
यथार्थ मनोरज्न वही है जिससे मनोरजञ्लन के साथ-साथ अपना 
विकास हो तथा दूसरों को भी कोई कष्ट न पहुंचे । इसके विरुद्ध 
मनोरंजनों “मे क्षणिक आनंद भले आने पर अंततोगत्वा वे 
गहिंत ओर पतनोन्‍्मुख हैं तथा उनसे मनोरंजन कर्ता मानवीयता 
से दूर हटता चला जाता है। 

कुछ अन्य दृष्टिकोणों से भी मनोरंजन के साधनों के भेद 
विभेद किये जा सकते हैं | कुअ तो साधन ऐसे होते है जिनमे 
मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता ओर दूसरों को करते देख कर ही 
अपना मनोरंजन करता है । विभिन्न प्रकार के तमाशे ( सिनेमा, 
कुश्ती, मैच तथा नाटकादि ) इसी के अंतगत आते है । दूसरे 
प्रकार के मनोरजञ्जन के सांधन वे हैं. जिनमे स्वयं कुछ करने पर 
मनोरजञ्जन होता है | इस के भी इन डोर? (तथा “आउट डोर? दो 
विभेद किये जा सकते है। “इन डोर! मनोरजञ्जञन वे है जिन्हें कमरे 
में बैठकर खेलते हैं | इनमें शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता 
नहीं होती । ताश, शतरंज, जुआ, चोसर आाद इसी के अंतगत 
आते हैं । आउट डोर” वे मनोरंजन के साधन हैं जो घर के 
बाहर मैदान में संपादित होते हैं। इनमें शारीरिक परिश्रम को 
प्रधानता रहती है। यों बुद्धि भी .खर्च करनी पड़ती है, पर 
शारोरिक पररश्रम की अपेक्ता कम | हॉकी, फुटबाल, कबड्डी, 
गुल्ली डंडा, क्रिकेट, बेस्केटबाल आदि इसी बगं में आते है । 

ऊपर सुरुचि एवं कुरुचिपूर्ण साधनों पर विचार करते समय 
सुरुचिपूण साधन को अपनाने का संकेत कर चुके हैं। यहाँ 
मानसिक ओर शारीरिक श्रम के आधार पर भी मनोरंजन के 
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साधन चुनने के विषय में कुछ कहना अप्रासंगिक, न होगा । 
मनोरंजन का प्रश्न अपने आवश्यक या प्रधान काम के बाद 
आता है | अतः इसके चुनने में अपने. प्रधान काये का ध्यान 
आवश्यक है । उदाहरण के लिये, में किसी ऑफिस में क्कक हैँ । 
१० बजे से ७ बजे तक कुर्सी पर बैठकर लिखा करता हूँ । शाम 
को, ऑफिस से लोटने के बाद यदि में ताश या शतरंज आदि: 
खेलने बेठता हूँ तो उचित न होगा। दिन भर दिमागी काम 
करने के बाद शाम को मनोरंजनस्वरूप फिर दिमागी काम किया 
जाय तो एक तो मस्तिष्क पर दोहरा भार पड़ेगा दूसरे शरीर के 
श्रम का अवरूर ही नहीं आयेगा । अत: उचित' होगा कि में शाम 
को कोई खेल खेलेँ या कुडु ओर इसी तरह का साधन अपनाऊँ 
जिससे शरीर पर कुछ जोर पड़े ओर मस्तिष्क को आराम मिले। 
इसी प्रकार दिन भर शारीरिक परिश्रम के काम करनेवाले को 
अपने मनोरंजन के लिये ऐसा साधन चुनना चाहिये जिससे 
शरीर को कुछ आराम मिले तथा दिमाग को काम में लाने का 
अवसर मिले । आशय यह है कि अपने प्रधान काय्ये या पेशे की 
प्रकृति के विरुद्ध यदि मनोरंजन का साधन अपनाया जा सके 
तो बहुत अच्छा हो । 

.. भारत की आम जनता के लिये मनोरञ्जन का प्रश्न नहीं के 
बराबर उठता है। प्रायः लोगों को भर पेट रोटी कमाने से ही 
फुरसत नहीं मिलती, पर विदेशों में .मनोरंजनों के साधनों पर 
काफी ध्यान दिया जाता है तथा इसमें समय-समय पर प्रयोग 
हुआ करते हैं । अब स्वतन्त्र भारत में हमारी दशा में, आशा है, 
शीघ्र ही सुधार होगा और तब हम मनोरंजन का महत्व समभते 
हुए, उसे अपने जीवन में उचित स्थान देंगे । 


श्र 


